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रघुवंश-प्रश्नोत्तरी 
ॐ 
oe ID 
कालिदास का जीवनबृत्त (र Eo ६२) 

waa के रचयिता महाकवि कालिदास के काल का जिस प्रकार ठीक- 
ठीक पता नहीं चलता *, उसी प्रकार इनका जीवनवृत्त भी अन्धकार में ही 
| है। मह्दाकवि के बिषय में अनेक लोकोक्नियाँ प्रचलित हँ । कुछ बिद्ठात इन्हें 
| उज्जयिनी का निवासी मानते हैं तो कुछ कारमीर का । कुछ विद्वान इन्हें विदमं 
| का निवासी बताते हैं तो कुछ वंगाळ या बिहार) eri प्राचीन विद्वानों में 


Í १. Ro लेखक के 'अयम सर्ग का पर्यालोचन'--चौखम्बा प्रकाशित । | 

| २. बिहार विशेषतः शक्तयुपासक प्रान्त है; उस प्रान्त में कालिदास, 

| कालीकान्त, काळीनाथ, कालिकाचरण आदि नाम बहुधा देखने-सुनने को मिळते 

हैं। जिला मथुबनी के निकट 'उच्चंठ' नामक गाँव, में कालिदास को 

अधिष्ठात्री देवी, ( कहा जाता है कि इसी देवी के चरणों पर कालिदास ने 

अपनी जीभ को काट कर चढ़ा दिया था, उसी देवी ) का एक दिव्य मन्दिर 
गब तक काळिदास के जन्मस्थान का साक्षी है । बहुत से साधक प्रभावित होकर 


| उस मन्दिर प्र तपस्या करते रहते हैं। अस्तु, द्याकुन्तळ के कालिदास को 
| बिहारी होने में शाकुन्तरू का एक, प्रसंग सबळ मापक प्रतीत होता है। जिस 
| दिन (wo २) राजा दुष्यन्त के साथ शळुन्तला का गान्धवंबिवाह होने वाला है 
उसी दिन उनकी माता का अनुचर ( करभक ) आकर कहता 'है---“देव्य- 
¦ छाज्नापयति आयामि चतुर्थदिबसे०” अर्थात्‌ “'माताये आपको आज्ञा देती है कि 
॥ आयामी चौथे दिन भृुत्रपिण्डपालन नाम का. उपवास होगा उस दिन तुम 
|| aaea उपस्थित होकर हमें आनन्दित करो ।” यह सुनते ही राजा धर्मसंकठ 
| में पड़ जाते हैं और अन्त में अपने विदूषक ( माघव्य ) को अपने स्थान पर 

प्रतिनिधि बना कर भेज देते हैं। धर्मसंकट का गुप्त कारण प्रायः यही है ' 
i विवाहोपरास्त चार दिन तक सीमोल्लंघन वित है । अभी भी यह प्रथा 

बिहार में प्रचलित है । पद्धति भी इसका पोषक al (ro Sam सम्पादित 
| विवाह पद्धति की 'विवःह-समीक्षा'-_-चौलम्या प्रकाशित । } 


| 


ad 


२ रघुबंश-प्रइनो त्तरी 


महाकवि के जोवनवृत्त के सम्बन्ध में एक बहुत ही रोचक कथानक प्रसिद्ध है। 
एक महाभिमानी नास्तिक राजा ने अपनी विदुषी कन्या से पृछा--'“सवसे बड़ा 
कौन है ?” पुत्री ने उत्तर दिया--'ईश्वर' ? इस पर राजा असन्तुष्ट होकर 
मन्त्रियों से कहा--जो सत्रसे मुखं हो उसे पकड़ ले आओ, उसीके साथ इसका 
विवाह होगा । एक दिन एक मूर्ख ने वृक्ष के ऊपर जिस डाल पर बैठा था 
उसी डाळ को काट रहा था, यह देख राज-पुरुष उसे राज-समा में पकड़ 
ले माया । राजा ने अपनी विदुषी लड़की से पूछा, कहो, तुम्हारे ईश्‍वर कितने 
हैं? लड़की ने उत्तर दिया-एक ? फिर उस मूर्ख से मी यही पूछा गया । उसने 
दिना समझे-वूझे कहा--'दो' ? राजा के पण्डितों ने उसे द्वैत ( प्रकृति-पुरुष ) 
बादी समझ कर. उसकी बड़ी प्रशंसा की । राजा ने उसके साथ अपनी विदुषी 


लड़की का. विवाह कर दिया । विवाह के बाद जब उस लड़की को मालूम | 


हुआ कि उसका पठि aa मूख है तो उसने उसे घर से निकाल बाहर कर 
दिया । इससे वह मूखं बहुत दुखी हुआ--पत्नो के धिक्कार से उसकी चेतन! 
जग उठी, उसने वहाँ से सीधे तपोवन में जाकर हठ्योग-साधन में वेठ गया ६ 
. कितने दिन बीत गये । जब उसे ब्रह्मसाक्षात्कार नहीं हुआ तो, एक दिन उसने 
एक मन्दिर में जाकर भगवती काली के चरणों पर अपनी जीभ काट कर रख 
दो। कहा जाता है कि इस पर भगवती ने उसे साकार होकर दशन दिया । 
भगवती के दशन से वह मूखंसाधक सब शास्त्रों में पारंगत हो गया । उसी दिन 
से लोग उन्हें--'कालिदास' कहने. लगें । इसके बाद कालिदास पुनः राजमवन 
( ससुराल ) लौट आये । इनके आगमन का समाचार सुनकर इनकी पत्नी 
( राजकुमारी विद्योत्तमा ) वाहर आई । उसने संस्कृत में इनसे पुछा-- 
“अस्ति aleve वाग्विशेषः 2? कहा . जाता है कि कालिदास ने उसके 


इस वाक्य से तीन शब्दों को लेकर तीन ग्रन्थ ही रच डाले--अस्ति' से 
“अस्त्युत्तरस्यां दिशि” इत्यादि “कुमारसम्भव महाकाव्य', 'कश्चित्‌' से 


caer कान्ता” इत्यादि 'मेवदुत खण्ड काव्यः तथा “वाग्‌ से | 


A 


“वागर्थाविव सम्पुक्तो” इत्यादि 'रघुवंश महाकाव्य! । 


f 
„ कालिदास के निधन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि कालिदास. सिलोन 
(लंका) के राजा: 'जानकोहरणमहाकाव्य' के रचयिता महाकवि कुमारदासं `] 
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दिलीप की गोसेवा का वर्णन ३ 


परम मित्र थे। एक वार ये अपने मित्रं के राज-दरबार की एक वेहया के 
'चंगुरू में जब नहीं फंस सके तो उसने इन्हे जहर खिला कर मार डाला । 


कालिदास के ग्रन्थ 
(प्रश्‍न ई० ६२) 
कालिदास के रचित ग्रन्थों के विषय में भी विद्वानों में waar नहीं है, 
तथापि दो महाकाव्य--रघुवंश और कुमारसम्भव । एक खण्डकाव्य - मेघदूत 
भर तीन नाटक--अभिज्ञानशाकुन्तळ, विक्रमोवंद्यीय और मालविकग्निमित्र, - 
कालिदास के रचे हुए माने जाते हँ । इनके अछावा ऋतुसंहार और श्रुतबोध 
भी कालिदास की रचना कहो जाती हैं ।. 


दिलीप की गोसेवा का वर्णन 

‘array की पुत्री नन्दिनो गौ की सेवा से ही आपको पुत्र-दशन होगा! 
गुरु वसिष्ठ के ऐसा कहने पर दुसरे दिन प्रातःकाल राजा दिलीप नन्दिनी को | 
आगे करके उनके पीछे-पीछे चराने के लिये गोसेवाथे आश्रम से वन को चल 
पड़े । उनके पीछे रानी सुदक्षिणा और राजा के अनुचर ( अंगरक्षक ) at 
भी चले, पर राजा ने सुदक्षिणा सहित उन सभी अनुचरों को वनप्रान्त से 
लौटा दिया क्योंकि सूयंवंशी राजा लोग अपने पराक्रम से ही अपनी रक्षा में 
समथ होते थे। वन में राजा दिलीप कोमल-कोरल हरी-हरी घासों के कवलों 


` से, शरीर के खुजलाने से, एवं शरीर पर से वनमक्षिकाओं के उड़ाने से तथा 


बेरोक-टोक स्वच्छन्द होकर वन में विचरण करने देने से नन्दिनी की सेवा में 


लगे रहते थे । वन में राजा नन्दिनी के रुकने पर रुक्रते हुए, चलने पर चलते 
“इए, बँठ्ने पर बैठते हुए इस प्रकार छाया की तरह :नन्दिनी की सेवा 
सावधान होकर करते थे । उस समय राजा दिलीप के :प्रमाव से. उस बन में 


fide जीव-जस्तुओं पर सिहादि-प्रबळ जानवरों का आक्रमण बन्द हो गया । 


' बच की दावारिन आप से आप बुझ गयो । वन के पौधे फल-पुष्पों से लद 


गये । इस प्रकार दिन के बीत जाने पर नन्दिनी के पीछे-पीछे जब राजा 


) Se S रघुवश-अइनो री | 
दिलीप आश्रम को लोटते थे ठो उस-समय छोटे-छोटे जछाशयों से निकले हुए ' 
ada सूकरों के भुण्डों से तथा अपने-अपने तिवात adi पर बैठे बादलों की | 
भोर देख रहे मयूरो से एवं हरिणों के झुण्ड fag पर a3 ये ऐसे हरित बाल- | 
तणों से मी हरे-मरे, याने ada उयाम ही इयाम वन-प्रदेश दिखाई देता था । i 
प्रत्यह रानी सुदक्षिण! पहले से ही उन दोनों के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती | 
थी । भाथम के निकट राजा दिलीप से आगे आ रही और रानी सुदक्षिणा से | 
अगवानी की गयी पल्लवस्निंग्धपाटला वह नन्दिनी. राजा और रानी के बीच | 
में दिन-रात के मध्य में स्थित सन्ध्या काल की तरह शोमित होने लगती थी । | 
नवजात बछड़े के छिये अत्यन्त उत्कंठित होने. पर नो नन्दिनी . स्थिरतापूर्वक । 
साक्षतपात्रहस्ता सुदक्षिणा की पूजा और प्रदक्षिणादि सत्कार को प्रत्यह ग्रहण | 
कर लेती थी । यह देख रानी-राजा अपने मनोरथ को सफल होने की आशा करते | 

' थे! बन से आने पर राजा दिलीप गुरु-पत्नी अरुन्वती सहित 'गुरु-चरणों के | 
प्रणामोत्तर सायं कृत्य समाप्त कर के गौ-दोहन के पदचात्‌ बँठी हुई उस नन्दिनी , 
को रात्रि-सेवा में पुनः जुट जाते थे । इस प्रकार गुरु वसिष्ठ से प्रदिष्ट संगम- । 
नियम को धारण किये हुए राजा दिलोप के गो-सेवान्रतः के २१ दिन बीत | 
गये याने २१ दिनों तक राजा दिलीप ने निवेच्छिन्न अहनिश 'नन्दिनी 
की सेवा की । 


सिंह-दिलीप का संबाद | 

( प्रश्‍न ई० ६३, ७४, ७५) . | 
राजा दिछोप की नन्दिनी-सेवा के २१ दिन बीत जाने पर २२वें दिन वन 
में जब कि राजा दिलीप हिमालय को शोभा देखने में तल्लीन थे, उसी समय | 
दिलीप की मक्ति की परीक्षा करने के fed नन्दिनी हिमालय की गुफा में 
घुस कर माया-निर्मित बनाबटी सिंह से आक्रान्त होकर बहुत जोर से चिल्ला 
उठी । उसके करुण आतंनाद को सुनकर दिलीप ने नन्दिनी को दबोच कर 
उसके शरीर पर चढ़े हुए उस सिंह को तुरत मारने के लिये तरकस से बाण 
निकालने लगे, पर उनका हाथ बाण से चिपक गया । इससे राजा दिलीप 
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सिह-दिलीप का संवाद a 
चकित होकर कि कत्तंव्य-विमूढ़ हो उठे | यह देख वह सिंह मनुष्य कौ 
बोली में राजा से कहने लग्रा-- . a 

हे महीपाल ! मेरे मारने का सारा प्रयास तुम्हारा व्यर्थ हो जायगा। 
मुझे कॅलासपति शंकर का 'कुंमोदर' नामक सेवक समझो । इस पुरोवर्ती 
देवदार वृक्ष को देखते हो, इसे माता पावती ने अपने पुत्र कार्तिकेय के समान 
सुवर्ण-कलश से सींच-सींच कर पाछा है। इसी को रक्षा के लिये में यहां रखा 
गया हूँ । भगवानु शंकर ने समीप में आ जाने'वाले प्राणियों पर ही अपना 
जीवन-निर्वाह करने को मुझे कहा है । मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ । आज ब्रतान्त 
पारणा की तरह यह गो मुझे प्राप्त है । इसे बचाने की व्यथं चेष्टा मत करो । 
इस विपय में तुम्हारी लाचारी गुरु वसिष्ठ भी समझ जायेगें। तुम आश्रम 
को लोट जाओ । ९ “२ 
सिंह के वचनों को सुनकर राजा दिलीप ने कहा-हे मृगेन्द्र ! भगवाच , 
संकर और गुरु वसिष्ठ दोनों ही मेरे gida के पज्यतम हैं । दोनों का आदर 
करना मेरा कत्तव्य है । यदि समीप में आई हुई इस गौ से ही अपनी क्षुधा को 
शान्त करने के लिये आप अडिग हुं तो समीप में आये हुए मेरे शरीर से . a 
अपनी क्षुधा शान्त कर लें aT गुरु वसिष्ठ की. होमसावनीभूता इस गो को 
छोड़ दें । यह सुनते ही faga कर सिंह ने कहा--हे प्रजानाथ ! तुम्हारे मरने 
पर केवळ यह एक गौ ही कल्याण को प्राप्त करेंगी भोर तुम्हारे जीवित से तों 
असंख्य प्रजाओं का कल्याण हो रहा है । प्राण देने का यह तुम्हारा विचार 
मूर्ख के समान प्रतीत होता है, राजनु'! तुम तो इस एक गौ के बदले गुरु को 
करोड़ों गौ देकर सन्तुष्ट कर सकते हो । इस प्रकार सिंह के अनेकानेक वचनों 
को सुनकर राजा दिलीप पुनः सिंह से जब कहने लगे, उस समय जमीन पर 
करवट गिरी.हुई नन्दिनी अपनी खुली कातर एक आँख से राजा दिलीप को देख 
रही थी, उससे राजा अत्यन्त आद्र हो रहे थे। राजा दिलीप चे कहा--हें 
ara ! मैं ara हू, अगर इस गो को मैं नहीं वचा सका तो मुझ सुयवंशी 
राजा दिलीप,के fat मर जाना ही श्रेयस्कर है। इसलिए हे सुतनाथानुगः ! 
दीन-दुंखियों को मनःकामना को पूर्ण करने वाळे आशुतोष अगवातु शंकर 


सर्वोपरि हैं, आप उन्हीं के सेवक हैं, इस गो को छोड़ दीजिये और लीजिये 


s रघुवंश-प्रदनोत्तरी 

गो के बदले मैं अपना शरीर अपण करता हूँ, यह कह कर राजा दिलीप ने 

आँखें मूँद कर सिंह के सामने मांस पिण्ड की तरह घुटने टेक दिये । फिर क्‍या l 
- था? आकाश्च से पुष्प-वृष्टि होने लगी । माया-मृगेन्द्र अलक्षित हो गया और | 

नन्दिनी ने--राजा दिलीप को पुत्रप्राप्ति रूप वरदान दे दिया । - @ 


——ewt 


HUY का संवाद या युद्ध 
( प्रश्‍न ई० १९७४ ) l 
युवराज रघु को यज्ञ के विजयी घोड़े को रक्षा में नियुक्त करके भूपति | 
राजा दिलीप ने ९९ अश्वमेघ यज्ञों को पूरा करके १००वें अश्वमेध यज्ञ ( क्रतु- “| 
अत.) पूरा करनेके लिये पूववत्‌ युवराज रघु को यज्ञाश्च का रक्षक नियुवत | 
करके जब घोड़े को छोड़ा तो इस वार सौवें यज्ञ को ( शतक़तु बनने देने को ) 
नहीं चाहने वाले क्रतुध्वंसी सुरपति इन्द्र ने चुपके से स्वयं मानवरूप में आकर | 
शिविर से घोड़े को चुरा लिया । शिविर से अचानक घोड़े के geez होते ही 
राज-कुमार रघु व्यग्र ह 'उठे। इतने में रघु को किकतेव्यविमृद् देख रघु- 
जन्म की ब्रदान्नी गौमाता नन्दिनी वहां आ पहुँची और सगवे प्यार से जब | 
` रघु को देखने छगी--आजू घन करने लगी, तव कुमार रघुने उस नन्दिनी | 
के मुत्र से आँखों को पोंछ कर सामने ऊपर आकारा में घोड़े को चुरा कर छे | 
जाते हुए इन्द्र को देखा । फिर क्या था ? जोरों से ललकार कर रघुने कहा-- | 
“हे देवेन्द्रः! आप समी देवों के राजा हैं, यज्ञ में सर्वप्रथम आप ही की पूजा 
'होती है, यदि आप ही यज्ञध्वंस के fet इस तरह के alga कमं करेगे 
SY यज्ञ कंसे होगा--भूछोक का धर्म-कर्म रसातळ को चला जायगा ।” 
इसप्रकार रघु का अनेकानेक कटु-सत्य वचनों को सुनकर इन्ट्रने कहा-- | 
“है रघु बया तुम नहीं जानते कि त्रिलोक में स्वग का राजा इन्द्र हो घत- | 
कतु ( सो यसों को पूरा करने बाला ) कहलाता है । तुम्हारे पिता atat | 
` यञ्च पुरा करके शतक्रतु (स्वगं का राजा ) बनना चाहते हैं। इसे मैं कसे | 
सहन FEA । तुम इस झगडे में. मत पड़ों--छोट जाओ, नहीं तो ( तुम्हारे | 


| 


RE 


इन्द्र-रधु. का संचाद या युद्ध 9 


पूर्वज महाराज-) सगर के पुत्रो' की तरह तुम्हारी भी दशा होगी-- 
मारे जाओगे। | ; 

इन्द्र का काकुपूर्ण इस कुत्सित वचन को सुनते ही सूयंबंश' के महाप्रतापी 
नन्दिनी का वरदपुत्र राजकुमार रघु.ने तम-तमा कर कहा--““तँयार हो जाओ 


aaa! युद्ध में अमी-अभी मैं तुम्हारे घमंड को चूर-चूर कर देता हू । 


( अच्छा हुआ कि तुमने मेरे पूर्वज पूज्यतम महाराज सगर की याद दिलाई है, 
उसका भी बदला में अमी चुकाता हूँ। मेरे पराजित किये विना अब तुम 
मेरे विश्वविजयी अश्व को एक पग भी आगे नहीं रे जा सकते । ) 

( देखते हो मैं अपनी पुत्रवत्सला जननी गौमाता नन्दिनी की छाया में 
खड़ा हूं, तुम मेरा कुछ भी नही विगाड़ सकते देवेन्द्र |) यह कह कर राज- 
कुमार रघु ने अपने अजेय धनुष को तान कर इन्द्र के वक्षस्थळ को एक ही 
बाण से विदीण कर डाला । इन्द्र तिल-मिला उठे, उन्होंने कुमार रघु पर 
अमोधास्त्र को ही छोड़ दिया । इससे कुमार रघु ने और मो उत्तेजित हो कर 
इस वार देवराट्‌ इन्द्र के वंज्ञांकित ध्वज को ही काट डाछा। अमरावती 
के राष्ट्रध्वज को क्षत-विक्षत होते देख, घ्वजविहोन रथ से अत्यन्त कुपित - 
होकर इन्द्र ने रघु के ऊपर वज्र का प्रहार ही कर दिया। इससे 
कुमार रघु पल भर के लिये तो मूच्छित हो गये, पर तुरत सम्हळ कर इन्द्र 
के ऊपर बाणों की वर्षा करने लंगे--रघु के बाणों से इन्द्र ही ढक गये । इस 
प्रकार होनक्षार बाळक नरेन्द्र और देवेन्द्र में घनघोर युद्ध होने लगा । 


१. रघुवंशी महाराज सगर ने महाराज दिलीप की ही तरह अपने पुत्रों के . 


.संरक्षकत्व में ९९ यज्ञोपरान्त १०० वें यज्ञ के घोड़ को जब छोड़ा था, उस 


समय इन्द्र ने उस घोड़े को चुराकर चुपके से wale कपिल के आश्रम में बान्च 
दिया था ।.उस घोड़े को खोजते-खोजते सगर के ६०००० पुध्ों ने जव कपिल 
के आश्रम में उसे बंधा हुआ देखा तो ala कपिछ को ही चोर समझ कर . 
कुत्सित anal से उनको चिर समाधि को भंग कर दिया, उस पर महुर्दि कपिल 

कुपित हो उठे ओर उनकी आलें खुलते ही उनके क्रोधानळ में सगर के सभी 


'पुत्र भस्मसात्‌ हो गये । उन्ही के उद्धार के लिये सूर्यवंशी महाराज मगीरथ ने 


अपनी विकट तपस्या से सुर नदी{मगवती गंगा को भूतळ पर लाया है । . 


) 5 ; रघुवंर-प्रश्‍नोत्तरो 


अन्त में रघु को अजेय समझ कर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिये देवेन्द्र 
ने कहा--“युवराज वत्स रघु ! aa !! तुम सूर्यकुल के दीपक हो? 
मेरी इच्छा हे कि तुम घोड़े का हठ छोड़ दो और जो चाहो मन पसन्द बर | 
मांग लो ।? | 


यह सुन राजकुमार रघुने कहा--“हे देवेन्द्र ! यदि आप AN । 
ही देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान दीजिये कि मेरे जनक सुयवंशी ate / 
अयोध्याधिपति महाराज, आंप ( देवेन्द्र ) के वरदान से सौवें अद्वमेघ az i 
'के पुर्ण फछ को प्राप्त करें और इस वरदान को मेरे जनक आपके दुत के मुख | 
से ही सुने ( मुझे नतमस्तक होकर ने कहना पड़े)” इन्द्र ने कहा--'एव- ' 
मस्तु —( शुभास्ते सन्तु पन्याय.') । i 


— 


‘ 
a 


a ee 


रघुवंशे. द्विश सगे TAT: 
ई० १९९२ 
१--भिम्नांवितेषु दयोरेब सम्द पुर्वकं व्याख्या कार्या-- 
` (के) पुरस्कृता वत्मनि पाथिवेन प्रत्युद्गता पाथिवधर्मपत्या । 
तदन्तरे सा विरराज घेनुदिन-क्षपा-मध्यगतेव Tear ॥ २० ॥ 
( ख ) स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं cea । 
अधित्यकायामिव धातुमय्यां NAZA सानुमतः प्रफुल्लम्‌ ॥ २९ ॥ 
( य ) तदाप्रमूत्मेव वनद्विपानां त्रासार्थंमस्मिन्नहमद्विकुक्षौ । 
` च्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वमंकागतसत््व्यृत्ति ॥ ३८॥ ` 
२--रघुवंशमहाकाव्यं केन कविना रचितम्‌ | तस्य कवेः वृत्तम्‌, कविता ये 
केचन अन्ये प्रबन्धा: प्रणीताः तेषां नामान्यपि लेख्यानि । (ze go १,३) 


अस्नोत्तराणि 
१--( क ) वत्मंनि= मार्गे ( वसिष्ठाथमनिकटपथे ) पृथिव्याः ईश्वर 
पाथिवः, तेन पारथिवेन==राज्ञा .दिळोपेन ( वनात प्रत्याबतंनकाछे ) 
पुस्कृता =अग्रत्रः कृता, ` पाथिवस्य= दिलीपस्य, घर्मपत्नी= पाणिगृहीती 
जायां सुदक्षिणा, तया, प्रत्मुद्गता =अत्युच्चलिता ( स्वागतार्थमिति 
भावः) । सा=धेनुः नन्दिनी, तयोः = सुदक्षिणा-दिलीपयोः, अन्तरे= 
मध्ये, ( स्थिता ), दिनक्षपामध्यगता = दिनरात्र्योमंध्यगता ( अन्तरस्थिता ), 
सन्घ्या इन > सायं समय इव, विरराज-बुणुभे ॥ २० tl : 
(क) बन से लोटते समय वसिष्ठाश्रम के निकट--रास्ते में राजा दिलीप 
द्वारा आगे की गयी ( आती हुई ) और वसिष्ठाथम से आती हुई उनकी 
धमपत्नी मायां सुदक्षिणा से सम्मानाथं अगवानी की हुई वह नन्दिनी सुदक्षिणा 
ओर दिछोप के बीच में दिन के अन्त और क्षपा ( रात्रि ) कें पुच में स्थित 
सन्ध्या समय की तरह सुशोभित हुई ॥ २०॥ 
(ल) नग्दिनीसम्बन्धि गुहानिबद्धप्रतिशन्द श्र॒त्वा--धतुर्धरः सः= राजा 
दिलीपः, पाटलायां ==शवेतरन्तवर्णायां, ‘THI ME: इत्यमरः ॥ 


श्ण रघुवंश-प्रश्‍नोत्तरी 


गवि = घेनौ, तस्थिवांसं = स्थितं, केसरिणं = सिंहम्‌, सानुमतः = अद्रेः, धातु- 
म्यां = गैरिकवत्याम्‌; अघित्यकायाम्‌ = ऊघ्वंभूमौ, “उपत्यका द्रे रासन्ना भूमि- 
रूष्व॑मधित्यका' इत्यमरः । प्रफुल्लं = विकसितं, लोध्राख्यं तरुमिव, ददशं = 
ATA ॥ २९॥ 


(ख) पवंतकन्दरा में नन्दिनी के आतंनाद के प्रतिशब्दों को सुनते ही 


HOTT की शोभा-दर्शन से अपनी दृष्टि को हटाकर दिलीप ने इबत्‌ इवेतयुक्त , 


छाछ रंग वाली उस नन्दिती गौ के ऊपर Fs हुए एक सिंह को गँरिक घातु- 
मयी ऊ ची जमीन पर उगे हुए विकसित लोघ्र वृक्ष की तरह देखा ॥ y al 

(ग) यदा वन्यद्विपेन देवदारुवृक्षस्यास्य वल्कळमुन्मथिता-तदाप्रभृत्यंच = 
तत्कालादारम्येव, वनद्विपानां = वनगजानाम्‌, Bad == भयार्थंम्‌, शूलमृता = 
शिवेन, अङ्कं ( समीपम्‌ ) आगता: ( प्राप्ताः ) सत्त्वाः ( प्राणिनः ) वृत्ति 
( भोजनं ) यस्मिन्‌ तत्‌ अङ्कागतसत्ववृत्ति, सिहत्वं = मृगेन्दरत्वं, विधाय = 
सम्पाद्य, अस्मिन्‌, अद्विकुक्षो =पवंतोदरे, ( पर्वतगुहएशुम ), अइंन्कुम्मोदर- 
नामकः सिंहः, व्यापारितः = नियुक्तः ॥ ३८ ॥ 

(ग) तभी से अर्थात्‌ देवदारु वृक्ष की छाल उचाड़े जानेपर ही, उपद्रवी 
जंगली हाथियों को त्रास देने के लिए त्रिशूली भगवानु शंकर ने निकट में आ 
जाने वाले प्राणियों पर ही अपना मोजन चलाने वाळे सिंह का रूप देकर मुझे 
इस पवतः की गुफा में नियुक्त किया है ॥ ३८ u 


-अस्योत्तरं १, ३ पृष्ठे द्रष्टव्यम्‌ । 


रघुवंशे द्वि० सर्ग प्रश्नाः 
ई० १९६३ 
:१--अधोलि खितेषु इलोकेषु कयोरेव दयोः सन्दर्भपुर:सरं व्याख्या विधेया-- 
( क ) freed राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरक्षियंशोमि: । 
पयोघरीभूतचतुःसमुद्रां जुगोप गोरपधरामिवोर्वीभ्‌ ॥ ३॥ 
(a) वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहीत्‌ सेति ननन्दतुस्ती ! 
भक्तथोपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरःफलानि ॥ २२॥ 


द्वितीयसगे प्रइनाः - > ११ 


( य ) क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्न: क्षत्रस्य चन्दो मुवनेषु Sait 
राज्येन , कि {तद्विपरीतवृत्ते। प्राणेरुपक्रोशमलीमसँर्वा ॥ ५३ व 
( घ ) स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्रत्सलो वत्सहुतावद्षम्‌ | ; 
पपौ वसिष्ठेन कृताम्यनुज्ञ: शुभं यद्यो मुतिमिवातितृष्ण: ॥ ६९ ॥. 
२--सिंह-दलीपयो: संवाद: सक्षेपेण लेखनीय: । (o Jo ४ ) ; 


प्रश्नोत्तराणि 3 

१--(क) थुतेः अयंमिव तां = नन्दिन्यानुगामिनीं दयितां सुदक्षिणां ( वन- 
प्रान्तात्‌ ) सः--दयालु: राजा दिलीपः, निवत्यं = ( बसिष्ठाश्नमं ) परावत्ये, 
सौरभेयीं = कामघेनुसुतां.( नन्दिनीं ), पयोधरीमूतचतुःसमुद्राम्‌ ( न पयोदघराः 
अपयोघराः अपयोधराः पयोधराः सम्पद्यमानाः पयोधरीमृत्ताः, पयोषरीमूताः 
चत्वारः समुद्राः यस्याः सा पयोधरीमूतचतुःसमुद्रा, ताम्‌) = स्तनीभूतचतुःसाग= 
राम्‌ । घेनुपक्षे दुग्धतिरस्कृतचतुःसागराम्‌ । गोरूपधरां = गोरूपिणीम्‌, ऊर्वीम्‌= - 
पृथिवीम्‌, इव = यथा, जुगोप = ररक्ष ॥ ३॥ a 

(क) स्मृति जैसे वेदाथे का अनुगमन करतो है, उसी तरह नन्दिनी केः 
पीछे-पीछे वन जाती हुई पत्नी सुदक्षिणा को . दयाळु तथा अपनी कीति से 
विख्यात राजा दिलीप तपोवन के पास से ही लौठा कर, अपने दुध की अधिकता 
से चारो समुद्रों को थनो के रूप में धारण की हुई योके रूप में उपस्थित 
पृथिबी को तरह उस नन्दिनी को रक्षा करने लगे ॥ ३ ॥ 

(ख) वनात्‌ प्रत्यागता--सा नन्दिनी, वत्सोत्स्तुकापिरवत्सोत्कण्ठिता पि, 
स्तिमिता = निश्चला, सती = भवन्तो, ( साक्षतपात्रहस्तायाः सुदक्षिणायाः ), 
सपर्यां = पूजां, प्रत्यग्रहीत्‌ = स्वीचकार, इति = हेतोः, तौ = ुदक्षिणा-दिळीपौ, 
ननन्दतुः = मुमुदतुः (यतः), भक्त्या =श्रद्धाविशेपेण, उपपन्नेषु, तद्विभानां = 
तऱप्रकारक्राणां, महताम्‌, प्रसादचिल्लानि = अनुग्रहलक्षणानि, पुरःफछानि= 
पुरोगतानि ( प्रत्यासन्नानि ), हि= इति ARTIR ।२२ ॥ 

(@) सन्ध्या समय वन से छौटने पर--उस नन्दिनी ने अपने बछडे को 
देखने के लिए उत्कण्ठित होती हुई भी सुस्थिर होकर ( रुक कर ) सुदक्षिणः 
की पूजा-प्रदक्षिणा को स्वीकार करःलिया, इससे राजा-रानो दोनों उत्फुल्ल. 


) PS, A रघुबंश-प्ररनोत्तरी 


हो उठे, बयोंकि भक्तों पर ( नन्दिनी के समान ) श्रेष्ठ जनों की £सन्नता का 
wan निश्चय ही अभोष्ट देने वाळा होता है ॥ २२॥ 
(ग) देवानुचरस्य ( सिंहस्य ) वाचं निञ्चम्य दिलीपः ज्िमुवाचेत्याह-- 
. क्षतादिति । उदग्रः श्रेष्ठः, क्षत्त्रस्य. शब्दः ( क्षतात्‌= नाद्यात्‌, ATT 
रक्षति= इति क्षत्त्रः, तस्य )=क्षत्त्रस्य वाचकः शाब्दः, AM Saag, 
श्रायते = रक्षति, इति = हेतोः, भ्रुवनेषु-- छोकेषु, रूढः == प्रसिद्धः, किक = 
निश्चयेन । . तद्विपरीतवृत्तेः ( तस्य = क्षत्त्रद्मव्दस्य, विपरीता तह्विपरीठा, 
. त्तद्विपरीता वृत्तिः= व्यापारः, यस्य ` सः तह्विपरीतवृत्तिः तस्य ) = पूर्वोक्त- 
बत्त्रशब्दविएद्धव्यापारस्य | राज्येन = राजभावेन, वा = अथवा, उपक्रोद्यमरी- 
we: { उपक्रोहोन = निन्दया, मळीमसाः= मलिनाः, उपक्रा्ममलीमसाः, 
तैः ) =निन्दामरिनेः, प्राणैः = अशुभिः, किम्‌ = कि प्रयोजनम्‌ ? ( निन्दितस्य 
wa व्यथंमित्यवसेयम्‌) ॥ ५३ ॥ 
(ग) महादेवानुचर उस सिंह के वचन को सुन कर दिलीप'ने कहा-- 
है मृगेन्द्र ! श्रेष्ड-वाचक जो 'क्षत्त्र' शब्द है वह ( क्षतात्‌ त्राते इति क्षत्नः ) 
विनाश से वचाने वाला इस अथं से संसार में प्रसिद्ध है। इस शब्दार्थे के विप- 
. . रीत व्यापार करने वाळे याने नाश से नहीं रक्षा करने वारे पुरुषार्थी राजा 


के राज्य अथवा निन्दा ( अपकीति ) से मलिन हुए जीवन दोनों ead हैं।. 


{ अत एव हे मृगेन्द्र ! इस नन्दिनी को अगर मैं नहीं बचा सका तो मेरे लिये 
मरजानो ही श्रेयस्कर हे) ॥ ५३ ॥ 


` (घ) प्रसत्नाननः दिलीपः नन्तिन्यनुपग्रहं गुरवे निवेच-अतन्दित:-अगहितः, | 


गात्मा =स्वमावो यस्य सः अनिन्दितात्मा, सत्सुःसञ्जनेधु, वत्सल: = प्रेमवात्‌, 
वसिष्ठेन = गुरुणा, कृता = विहिता, अनुज्ञा = आज्ञा, यस्यं सः == कृता भितुज्ञः 
सः = दिलीप), वत्सस्य=शङ्कत्करेः ( "दाकृत्करिस्तु वत्सः स्याद्‌’ इत्यमरः ) । 
हुतस्य = हवनस्य, च, अवशेषम्‌=अवसिष्डम्‌, वत्सहुतावषेषं, ` नन्विनीस्तन्यं == 
घेनुदुग्धं, शुभ्र = श्वेतं, 'मू्तेस्‌=मृतिमत्‌, यशः=कीतिम्‌, इव=यथा, अति- 
तृष्णः = अतिश्चयिता. तृष्णा यस्य सः, तथोक्तः, सनू, पपौ=पीउवान्‌ ॥ ६९ ॥ 


(च) नन्दिनी से प्राप्त बरदान को गुरु वसिष्ठ से निवेदनोपरान्त-- . 
` .सज्जनों के प्रेमी प्रसन्नानन राजा दिलीप ने अपने कुलगुरु महि वसिष्ठ की 


PINES ae 
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द्वितीयसरगों seat: ; १३. 


आज्ञा पाकर जब बछडा दुध पी चुका नर हवन भी हो चुका तब वत्स- 
इतावशेष उस नन्दिनी-दुर्ध को शरीरधारी qx यथ के समान अत्यन्त 
विपाशु होकर पी लिया ॥ ६९॥ 


२--अस्योत्तर प्राक्‌ ४ पृष्ठे द्रष्टव्यम्‌ | 
TAT fo सर्गे प्रश्ना! 
Fo १९६४ 


` ऐणणतिम्नेलिखितेषु wig gat: इलोकयोः व्याख्या छेखनीया-- 


(क) स कौचकर्मारुतपूण्ण रन्ध्रः कूजङड्िरापादितवंशक्कत्यम्‌ । 
qaa कुञ्जेषु यक्ष: स्वमुच्चर्द्गीयमानं वनदेवताभिः a १२ || 
( छ ) अळं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्पस्त्रमितो gM ., 
न पादपोन्मुलनशक्तठिरंहः शिलोच्चये मुच्छेति मारुतस्य ॥ ३४ ॥ 
( य ) तं विस्मितं घेनुरुवाच साधो ! मायां मयोद्माव्य परीक्षितोऽसि। 
ऋषिप्रमावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभु: प्रहतु किमुतार्न्याहुत्राः ॥<२॥ 
( च ) ततः समानीय स मानितार्थी हस्ती स्वहस्ताजितबीरशब्दः । 
दंशस्य कर्तारमतन्तकीति सुदक्षिणाया तनयं 'यजाचे ॥ ६४॥ 


प्ररनोत्तराणि 
१, (क) नन्दिन्धमुचरं तं दिलीपं ` विछोकयं्त्यः मृग्यः स्व-स्वनेवविस्तृतं 
साफल्यं प्रापुरित्यनन्तरमाह-सः = दिलीप: (च), मास्तपुर्णरन्ध्रः (भास्तेत 
पूर्णानि went येषां ते मारतपूर्णरन्धा: तैः) = पवनपूरितच्छिद्ः, (मत एब) 
कूजद्भिः = स्वनद्भिः कोचकंः = sage, आपादितवंशकृत्यम ( आपा- 
दितं = सम्पादितं, deer कृत्यं = कार्य, अस्मिन = कर्मणि, तद्‌ यथा 
अवति तथा आपादितवशङृत्य) = सम्पादितसुषिरवाद्यकायंभ्‌ ( यथा तथा ), 
कुञ्जेषु = निकुञ्जेषु, वनदेवताभिः = काननाधिष्ठातुदेवोमिः, उच्चैः == तार- | 
स्वरेण, उद्गोयमानं =स्तूयमानं, स्वं =निजं, यशः = कीतिम्‌, gaa 
ग्राकर्णयामास ॥ १२ ॥ र 


wee रघुवंश-प्रदनोत्तरी 


(क) (वन में नन्दिनी के अनुचर राजा दिलीप को हरिणियों ने अपलक हि | 


से देख कर अपनी बड़ी-बड़ी आँखों को सफछ समझा और)-उन राजा दिलोप 
ने वायु से भरे हुए छिद्रों के होने पर सुमधुर शब्दों से वासुरो के ऐसा शब्द 
करता हुआ वासो के निकुंजों में ( नन्दिनी को चराते हुए मानो ) वन-देवियों 
से ऊँचे स्वरों में गाया जाता हुआ-सा अपने यद्योगानों को सुना ॥ १२॥ 


(ख) मनुष्यवाचा विस्मापयन्‌ सिंहः कि amaa आह-अलमिति । 
महीपाळ (महीं पोल्यतीति महीपालः, तत्सम्बुद्धों है महीपाल !) = भूपते |, 
तव = मवतः, श्रमेण =प्रयासेने, अळं = व्यर्थ (तव साध्यं नास्ति ), (कुतः ? ) 
इतः = अस्मिन्‌ ( मथि ), प्रयुक्तमपि = प्रक्षिप्तमपि, अस्त्रम्‌ = आयुधम्‌, वृथा = 
निरथंकं, स्यात्‌= भवेत्‌, ( यतः ) पादपोन्मूलनश्षक्ति = पारदैः ( मूलैः) 
पिबन्तीति पादपाः ( वृक्षाः ), पादपानाम्‌ उन्मूळनम्‌ ( उत्पाटनं ) पादपोन्मू- 
लनम्‌, तेन शक्तिः यस्य तत्‌ पादपोन्मुलनशक्ति, मारुतस्य = वायोः, रंहः = वेगः, 
शिलोच्चये = dà, न = नहि, मूच्छंति = वर्षते ॥ ३४ 


(a ) नन्दिनी पर आक्रमण किया हुआ सिह ने कहा--हे भूपाळ ! मेरे 
मारने कः तुम्हारा सारा प्रयास व्यथं है--तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिये 


बया PUA बड़े-बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाळा पवन पर्वत का कुछ भी नहीं . 


बिगाड़ सकता, उसी प्रकार तुम मुझे अडिग पवंत ही समझो--तरकस से बाण 
त निकालो ॥ ३४ ॥ 

(ग) 'उतिष्ठ वत्स !' इत्यमृतायमातं वचनं निञ्चम्य-विस्मितं = विस्मया- 

न्वितं, तं = दिलीपं, धेनु: -- गौः, उवाच = कथयामास--साधो हे wages ! 


मया, मयां = छलम्‌, उद्भाव्य = कल्पयित्वा, ( त्वं ) परीक्षितोऽसि = सम्यग्‌ 


ह्टोऽसि । ऋषिप्रभावात्‌ = मुनिवसिष्ठौजसः, मयि = नन्दिन्याम्‌, अन्तकोऽपि = 
यमोऽपि, प्रहृतुं = ताडयितुं, न प्रभुः = न समथंः, (अस्ति), किमुत फि पुनः, 
- अन्यहित्ना:<इतरघातुका:-सिहादय:, ('शरारर्ातुको fez’ इत्यमरः ।) ॥६२॥ 

(z) “उत्तिष्ठ वत्स !'--नन्दिनी का इस अमृत तुल्य वचन को सुनने 
स--आंदचर्यचकित राजा दिलीप से मनुष्य को वाणी में नन्दिनो कहने 
लगी-है साघो ( तपस्विन ! ) मैंने अपनी मायारूपी सिह से तुम्हारी परीक्षा 
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ितोयसगे saan: १५. 
की है । तुम नहीं जानते कि महुषि वततिष्ठ.क्रे sara से यमराज भी मुझ पर 
प्रहार करने में समथं नहीं है, अन्य सिंहांदि हिंसक की तो बात ही क्या ?।६२॥ 

( घ ) तंत: = €हे पुत्र ! Mat मां कामदुघामवेहि' इति नन्दिनी-कथनोत्तरं, 
मानिताः ( आहृताः ) अधिन: ( याचकाः ) येने सः मानिती, स्वहस्तेन 
( निजभुजवलेन ) अजित: ( प्राप्तः ) बोरशब्दः येन सः दिलीपः, हस्तो = 
करौ, समानीय = संयोज्य ( वद्धाळ्जलिभूंत्वा ), वंशस्य = कुलस्य, कर्तार = 
प्रवतंयितारम्‌.. ( अत एव रघुकुळमिति प्रसिद्धि ) अनन्तकीतिम्‌ (न अन्तो 
यस्याः सा अनन्ता, अनन्ता कीदिर्यस्य सः अनन्तकीतिः, तम्‌) = स्थिरयश्चसं; 
तनयं =पृत्रम्‌, सुदक्षिंणायां = तन्नाम्न्यां महिष्याम्‌, ययाचे = प्राथयामास ॥।६४॥ 

( घ ) हे पुत्र ! प्रसन्न होने पर मुझे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाळी 
समझो' नन्दिनी के इस वचन को सुन कर--याचकों का सम्मान करने वाले 
तथा अपने भुजबल से 'बीर' उपाधि को प्राप्त करने वाळे राजा दिलीप ने 
दोनों हाथों को जोड़ कर वंश को प्रख्यात करने वाळे अनन्त कीतिशाली पुत्र 
को रानी सुदक्षिणा में (से उत्पन्न) मांगा (इसी पुत्र से सूर्यवंश का नाम Tae 
- भी पड़ेगा )॥ ६४॥ 

रघुवंशे fro स गेप्रश्ना; 
ARE + Fo १९७४ 
१--सन्दर्भप्रदर्शनपूर्वकं इलोका: व्याख्येया ५, प 
( क ) ब्रताय तेनानुचरेण ` धेनोन्यंषेथि शेपोऽप्यनुया यिवगः । 
नन चान्यतस्तस्य शरीरक्षा स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसूति: ॥ ४ ॥ 

( ख ) Raa: स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुपीमासनबन्धधीरः I 

_ जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥ ६॥ 

(ग) agaa: पञ्चभिर्च्चसंभ्रयैरसू्यगैः सूचितमाग्यसम्पदम्‌ | 

असूत gi समये सचीसमा त्रिसाधनाशक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ ॥।३,१३॥ | 
. २-अधस्तनपद्यमागेषु कर्याप्येकस्य व्याख्या विधेया । 4 

( क ) धुतेरिवाथं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ (a) आळोकमर्कादिव जीवलोकः । 

( ग ) स्ववोयंगुप्ता हि मनोः प्रसूति: । ; 
३--सिंह-दिलीपसंवाद:, इन्द्र-रघुसंवादो वा लिख्यताम्‌ । (द्रऽ go ४,६) १७ 


२ रघु० प्र २-३ 


* १६ रघ्‌वंश-प्रदनोत्तरी 
प्रश्‍नोत्तराणि 


१--(क.) गोख्पधरामुर्वीमिव नन्दिनीं जुगोपेत्यनन्तरमाह--त्रतायेति । | 
ब्रताय = नियमाय, घेनोः= नन्दियाः अनुचरेण ( अनु== परात्‌, चरति= | 
गच्छतीत्यनुचरः, तेन अनु चरेण ) = सेवकेन, तेन = राज्ञा दिलीपेन, शेषोप्यनु- | 
यायिवर्गः = अवदिष्टो$प्यनुचरवृन्दम्‌, न्यषेधि = न्यवति ( परावतितः ), | 
तस्य = राज्ञः दिलीपस्य, शरीररक्षा च=गोत्ररक्षणं तु, अन्यतः = अन्यस्मात्‌ | 
भृत्यादितः, न= नैव ( भवति ), हि= यतः, मनोः = वेवस्वतनामकमनोः, | 
safe: ( प्रसूयते इति ऽसूतिः ) = सन्ततिः, स्ववीयंगुप्ता ( स्वस्य वीयं | 
( पराक्रमः ) स्ववीयं, तेन गुप्ता ( रक्षिता ) स्ववीयंगुप्ता ) = निजपराक्रम- | 
रक्षिता (मवति) u ४॥ | 

(क) नन्दिनी के पीछे-पीछे चलने वाळे गो-सेवाब्रती राजा दिलीप ने वन | 
के पोस पहुँचने पर रानी सुदक्षिणा को लोटाने के बाद बचे हुए अन्य अनुचरों | 
{ सिपाहियों ) को भी वहीं से छोटा दिया--वन में राजा दिलीप की शरीर- 
रक्षा के लिये अनुचरों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वैवस्वतमनु के वंशोद्धव « 
सूयंवंद्यी राजा छोग अपने ही पराक्रम से अपनी रक्षा में समर्थ होते थे ॥ ४॥ 

(ख) वने . नन्दिन्याः समाराधनतत्परः, सः--भूषति:--पृथिवीश्वरः 
दिलीपः, तां = नन्दिनीम्‌, स्थितां = निरुद्धाम्‌, स्थित:--निरुद्ध: ( a7), | 
प्रयातां = प्रस्थिताम्‌, उच्चरितः = प्रचलितः, ( प्रस्थितः ), निषेदुषीम्‌ = 
उपविष्टाम्‌, ( असीनाम्‌ ), आसनबन्धधी रः = (आसनस्य बन्धः आसनवन्घः, | 
'आसनबन्धे = उपवेशने, धीरः = स्थिरः, आसनबन्धधीरः ), जलम्‌ = पानीयम्‌, | 
आददानाम्‌ = ( आदत्ते इति आददाना ( शानच्‌ ) ताम्‌ आददानाम्‌ )= | 
पिबन्तीम्‌, जळामिलाषी=जलमिच्छन्‌ ( पिवनु ), छाया इव = प्रतिविम्ब- 
` मिव, अन्वगच्छत्‌ = अनुसृतवान्‌ ॥ ६॥ | 
५ (ख) वन में नन्दिनी को चराते संमय--पृथिवीपति राजा दिलीप 
उस नन्दिनी के रुकने पर रुकते हुए, चलने पर चलते हुए, Tot पर, | 
सावधान होकर ( धनुष- तानकर ) बैठते हुए, जळ पीने पर जळ पीते हुए, | 
( इस प्रकार ) छाया की तरह उस नन्दिनी का अनुसरण करते थे अर्थात्‌ | 
पछ भर के ल्यि भी नन्दिनी से विमुख नहीं होते थे ॥ ६॥ | 


द्वितीयसयं sam: - १७ 


(ग) अस्योत्तरं तृतीयसयंस्य प्रश्‍नोत्तरे पृष्ठे २१ द्रष्टव्यम्‌ । र 

२--(क) शुतेरिति-यथा स्मृतिः = घमंसंहिता (मन्वादिवाक्यम्‌) श्रुतिः 
सुण्णमेवाथंमनुसरति तथा सा सुदक्षिणाऽपि नन्दिनीखुरक्षुष्णमेव मागंभनुः 
amad: । 

(ग ) स्ववीर्येति--च॑वस्वतनामकमनोः, प्रसूतिः = सन्ततिः, मनुवंशो द्वाः 
सर्वेऽपि ( रघुवंशीया: राजानः ) स्ववीर्येण = निजपराक्रमेण, गुप्ता = रक्षिता । | 
नहि स्वनिर्वाहकस्य परापेक्षेति भावः । 

३--भअस्पोत्तरं द्रष्टव्यं Jo ४, ६ 


रघुवंशे fro सगे प्रश्नाः 
ई० १६७५ 
१-—-सन्दर्भेनिर्देशपूवंकं दयोः इछोकयो: व्याख्या कार्या । - १४ 
( क ) तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपासुळानां घुरि कीतंनीया । 
मार्ग मनुष्येदवरधमंपत्नी भृतेरिवाथं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ॥ २॥ 
( ख ) सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पल्लवरागताञ्रा प्रभा पतद्धुस्य मुनेश्च घेनुः ॥ १५ ॥ 
( य ) दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यते भुवं दिगन्तविश्राम्तरथो हि तत्सुतः । 
अलोऽमिलाषे प्रथमं तथाविधे मनो बबान्घान्यरसामु विलंघ्य सा ॥३,४॥ 
२--अनयोरेकस्य व्याख्या बिधेया- x 
( क ) स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसूति: । 
( ख ) प्रयुक्तसस्कार इवाधिकं बमौ । 
३--सिह-दिछीपसंवादः लिख्यताम्‌ । (० पर्यालोचन पृ० ४) _ | 


WITT 
१--( क ) दिलीपः वनाय नन्दिनीं मुमोचेत्यनन्तरमाह--तस्या इति । 
अपांसुछानाम्‌ ( पांसवः = दोषाः, सन्ति आसाम्‌ इति पांसुलाः, न पांसुळाः 
अपांसुळा: तासाम्‌ अपांसुखानाम्‌ ) = दोषरहितानाम्‌, घुरि=अम्रे, कीतंनीया= 
वर्णनीया, मनुष्येश्वरघमंपत्नी ( मनुष्याणाम्‌ ईश्वरः मनुष्येष्वरः, HAT पत्नौ 


e : रघुवंश-प्रइनोत्तरी E 


| 
qitet, मनुष्येश्वरंस्य -धमपत्ती मनुष्येश्वरधर्मेपत्नी.) = नरपतिपाणिगुहीती | 
मार्या सुदक्षिणा, खुरन्यासपवित्रपांसुं (खुराणा त्यांसाः=निःक्षेपाः, खुरन्यासाः, तै! | 
पवित्राः पांसवः =धूर्यः यस्य सः खुरन्यासपवित्रपांसुः, तं खुरन्यासपचित्न-| 
qiga ) = शफप्षेपपूतरेणुम्‌, तस्याः=नन्दित्याः, मागं = पन्थानम्‌, स्मृतिः| 
धर्मसंहिता ( मस्वादिशास्त्रम्‌ ), ` श्रुतेः = वेदस्य, अर्थ॑म्‌ = अभिधेयम्‌, इव = 
यथा ( तथा ) अन्वगच्छत्‌ = अन्वसरत्‌ ।। २ !। न | 
( क ) पतिन्नताओं में श्रेष्ठ राजा. दिलीप की धमंपत्नी राज-महिषी 
सुदक्षिणा ( राजा दिलीप के साथ वन में चरने के लिये जाती हुई ) उस 
नन्दिनो के खुरों के रखने से पवित्र धूलि वाळे मार्ग का ( वनपयंन्त ) उसी 
प्रकार अनुगमन करती हुई जा रही थी, जैसे मन्वादि स्मृति वेद के अर्थ का! 
अनुगमन करती है ( रास्ते में नन्दिनी के. पदे-पदे की धूलि को मस्तक ï! 
'लगाती हुई सुदक्षिणा पीछे-पीछे जा रही थी ) ॥ २॥ i, a | 
(ख) aaa वृष्टयाप्यनन्तरमाह--सञ्चांरेति । पह्लवरा गताम्राः (पल्लव 
स्य= किसलमस्य, रागः पल्लवरागः, पल्लवराग इव ताम्राः ( अरुणाः )| 
पल्लबरागताम्राः ) =नवपत्रवर्णारुणा, पतङ्गस्य = सूर्यस्य, प्रभा = कान्तिः, 
मुनेः= वसिष्ठस्य, घेनुश्च= नन्दिनी च, दिगन्तराणि ( दिद्याम्‌ अन्तराणि] 
दिगन्तराणि ) = दिथामवकाशातु, सञ्चारपूतानि = सञ्चरणशुद्धानि, त्वा = 
सम्पाद्य, दिनान्ते = सायंकाले, निलयाय = अस्तमयाय, धेनुपक्षे--निरूयाय =| 
'गृहाय ( आश्रमाय ), गुन्तुं = यातुम्‌, प्रचक्रमे = प्रवृत्ता॥ १५॥ - | 
(ख) नवपत्र के समान लाल व्णंवाली सूर्य की प्रमा तथा उसी रंग की 
वसिष्ठ की नन्दिनी ये दोनों अपने-अपने गमन से दिशाओं के मध्य! 
भाम को पवित्र करके दिनावसान में सूय-प्रभा अस्त होने ( अस्ताचल जाने )| 
के लिये तथा नन्दिनी अपने आश्रम में जाने के लिये तैयार हो गयीं ॥ १५॥ | 
(ग) अस्योत्तरं तृतोयसगंप्रश्‍नोत्तरे द्रष्टव्यम्‌ पृ ० २० l 
३--सिंह-दिल्ली पसंवाद-पृ० ४ देख । र : | 


_ PR PRE 


`. तृतोयसगे प्रश्‍नोत्तरा णि 


प्र० (१) इन्द्ररघुसंवादः सविस्तरं लिख्यताम्‌ । ( अस्योत्तरं ६ पृष्ठे 
weeny ) 


ˆ (२) संन्दर्मनिर्देशपूर्वक इलोकाः संस्कृते व्याख्येया :-- 


प्र०-अथेप्सितं मतुंरुपस्थितोदयं सखीजनोद्दीक्षणकौमुदीमु खम्‌ l 
निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य सन्ततेः सुदक्षिणा दौहदलक्षणं दघो॥ १॥ 


उ०-अथ = “लोकपाछानुभावे: सुदक्षिणा गरभंमाधत्ते' इत्यनन्तरम्‌, 
सुदक्षिणा = दिल्लीपत्नी, उपसिथितोदयम्‌ ( उपस्थितः, उदयः= समयः, यस्य 
तत्‌ उपस्थितोदयम्‌)-= प्राप्तकालं, मतुं: = दिलीपस्य, ईप्सितं = मनोरथम्‌, सखी- 
जनोद्वीक्षणकोमुदीमुखम्‌ ( सखरीजनानाम्‌ उद्वीक्षणानि= नेत्राणि, सखीजनोद्दी- 
क्षणानि, तेषां कौमुदी = चन्द्रिका, सखीजनोद्रीक्षणकौमुदी, तस्याः मुखं सखी- 
जनोद्वीक्षणकोमुदीमुखं, तत्‌ तथोक्तम्‌ ),  इक्ष्वाकु-कुलस्य = तदाख्यसुयं वंश्य 
नुपतिबंशस्य, सन्ततेः = पुत्रस्य, निदानम्‌ = आदिकारणम्‌, ste दलक्षण ( दुह द; 
भावः दौह दम, दोहू दस्य लक्षणं .दोहू दलक्षणम्‌. ) = गर्मेलक्षणम्‌, दधो = 
घृतवती n १॥ 
प्र -श्वरीरसादादशमग्रमूषणा मुखेन सा$लक्ष्यत STORAN । 

तनुप्रकाशेन विचेयतारका -प्रमातकल्पा शशिनेव शरबरी॥ २॥ 


उ०-सुदक्षिणा दौहू दलक्षणं दधौ, तेन--शरीरसादात्‌ ( शरीरस्य 
सादः SB, तस्मात्‌ शरीरशादात्‌ ) = तनोः कार्यात्‌, असमग्रमूपणा ( अस- 
मग्राणि=परिमितानि, भूषणानि = आभरणानि, यस्याः सा असमग्रमषणा ) = 
असम्पूर्णामरणा, छोघ्रपाण्डुना ( लोघ्रवत्‌ 'पाण्डु लोध्रपाण्डु तेन छोध्रपा- 
ण्डुना ) = छोध्रपुष्पेण इव पाण्डुना ( ‘हरिणः पाण्डुरः पाण्डुः’ इत्यमरः ), 
मुखेन = आननेन, ( उपलक्षिता= युता ), -सा= सुदक्षिणा, विचेयतारका 
( विचेयाः = परिगणनीयाः, तारकाः =नक्षत्राणि, यस्यां सा विचेयतारका ) = 
विरळनक्षत्रा, तनुप्रकाशेन ( तनुः=स्वल्पः, प्रकाशः= कान्तिः, यस्य सः तनु- 
प्रकाञ्चः, तेन तनुभ्रकाशेन ) = अल्पकान्तिना, शद्यिना = चन्द्रेण ( उपलक्षिता ). 
aik: इव = रात्रिः इव, अलक्ष्यत = अदृश्यत ( जनँरिति शेषः ) ॥२॥ 


२० रघुवंश-प्रहनोत्तरी 


प्र०-दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यसे भुवं दिगन्तविश्नान्तरथो हि तत्सुतः । 
अतोऽमिळाष्ये प्रथमं तथाविधे मनो बबन्धान्यरसान्‌ विळंघ्यसा॥ ४ ॥ 
उ०-दिलीपः सुदक्षिणामुखमाघ्राय तृप्ति न प्रापेत्यनन्तरमाह--दिव- | 
मित्ति--हिन्यतः, दिगन्तविश्वान्तरथः=दिथाम्‌ अन्ताः दिगन्ताः, तेषु विश्रान्तः= 
कृतविश्रामः, दिगन्तविश्चान्तः, सः रथः यस्य सः दिगन्तविश्नान्तरयः, तत्सुतः = 
तस्याः सुदक्षिणायाः पुत्रः, मरत्वाचु = इन्द्रः, दिवं = स्वगंम्‌, इव = यथा, भुवं = 
महीम्‌, मोक्ष्यते = उपभोक्ष्यते, अतः= इति हेतोः, प्रथमम्‌ = प्राक्‌, सा = सुद- | 
! fam, तथाविधेः ( तथा विधेव विधा: ( प्रकारः) यस्य सः तथाविधः, 
तस्मिषु = तथाविधे ) = मृद्रूपे, अभिलाषे = मनोरथे, Ta = इतरान्‌ 
'स्वाद्यमानरसानु, fasa = परित्यज्य, मनः= चित्तम्‌, बबन्ध = नियो- ` 
जयामास ॥ ४॥ 
प्र०-उपेत्य सा दोहृददुःखशीछतां यदेव at तदपद्यदाहृम्‌ । 
न हीष्ठमस्य तरिदिवेऽपि मूपतेरभूदनासाद्यमूपषिज्यधन्वनः ॥ ६॥ 


उ०-दौहू दलक्षणे समुत्पन्ने-सा=सुदक्षिणा, दोहददुःखणीलतां (दुःखं 
शीलं यस्याः सा दुःखशीला, दोहदेन = गमिणीमनोरथेन, दुःखशीला, दोहद- 
दुःखशीला, दोहददुःखशीलायाः भावः दोहददुःखद्योलता, तां दोहददुःखणशील- 
ताम्‌ ) = गुविणीवाञ्छाव्यथास्वभावम्‌+ उपेत्य ==प्राप्य, यद्‌ =किचिद्‌ वस्तु, 
वव्रे = माचकांक्षे, तद्‌ = आकांकषितं वस्तु, आहूतमून्यानीतं ( भर्तेति ) अपश्प- 
देव = दृष्टवती एव, हि= यतः, अधिज्यघन्वनः ( अधिज्यम्‌ = आरोपितं, age 
चाप, यस्य सः अधिज्यघन्वा, तस्य अधिज्यघन्वनः ) = भारोपितमोर्वीकशरा- 
सनवतः, भस्य= एतस्य, भूपतेः = भूपालस्य, शिदिवेऽपिऽस्वर्गेऽपि, इष्टं = 
वाञ्छितं ( वस्तु ), अनासाद्यम्‌ = अनवाप्यम्‌, न ममूत्‌ = नावर्तत । नहि वीर- 
पत्नीनाम्‌ अलभ्यं नाम किंङिचदस्तीति माव: ॥ ६॥ 


प्र०-निधानगर्मामिव सागराम्बरा शमीमिवाम्यन्तरलीनपावकाम्‌ | 
नदीमिवान्तःशछिछां सरस्वतीं नृप: ससत्त्वां महिषीममन्यत ॥ ९.॥ 


उ०-आसन्तप्रसवायाः सुदक्षिणायाः शरीरशोभामुपवण्यं पुनः ` ठ 
स्वस्पमुपवर्णयति-निधानेति । नुपः= राजां दिलीपः, ससत्त्वां ( सत्त्वेन = | 
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प्राणिना, सहिता ससत्त्वा, तां ससत्त्वां ) = आपन्नसत्त्वाम्‌, ( आपन्तसत्त्वा 
स्याद्‌ गुविण्यन्ववत्नी च गर्भिणी! इत्यमरः ) । महिषीं-कृतामिषेकां सुदक्षि- 
णाम्‌, निधानगर्मा ( निधान = निधि) गर्मे=्अभ्यन्तरे. यस्याः सा, तां निधान- : 
गास्‌ ) =अभ्यन्तरे निधि दधतीम्‌, सागराम्बरा ( सागरः = समुद्रः, एव, 
अम्बरं = वस्त्रं, यस्याः सा, तां सागराम्बराम्‌ ) = पृथिवीम्‌; इव= यथा, 
अभ्यन्तरलीनपावकाम्‌ ( अभ्यन्तरे = मघ्ये, लीनः= निगूढः, पावकः = अग्निः, 
यस्याः, सा, ताम्‌ अभ्यन्तरछीनपावक्राम्‌ ) = मध्यनिगूढवह्मिम्‌, शमीं = जिवा 
( वृक्षविशेषमित्यथंः ), इव = यथा, अन्तःसलिळाम्‌ ( अन्तः = मध्ये, सलिल 
जलं, यस्याः, सा, ताम्‌ अन्तःसकिछाम्‌ ) =मष्यजलाम्‌, सरस्वतीं ( सर) 
अस्ति अस्यांमिति सरस्वती, तां सरस्वतीम्‌ ) = तदास्याम्‌, नदीमिव = सरित- 
मिव, अमन्यत = अमंस्त ॥ ९॥ 


प्र०-प्रहैस्ततः पञ्चभिरुच्चसंश्रयंरसूयंगैः सूचितभाग्यसम्पदम्‌ | 
असूत पुत्रं समये सचीसमा त्रिसाधना क्तिरिवार्थमक्षयम्‌ ॥१३॥ 


उ-दिलीपः प्रसवोन्मुखीं प्रियां ददर्शत्यनन्तरमाह--प्रहैस्तत इति। 
ततः = तदनन्तरं, शचीसमा= इन्द्राणीतुल्या, सुदक्षिणा, समये = दशमे 
मासि, उच्चसंश्रयंः = उच्चस्थानस्थितेः, असूयंगेः ( सूर्यं गच्छन्तीति gaan: 
तैः सूर्यगे:, न qt: agit: ) = सूयंसान्निष्यं परिहरद्धि:, पञ्चमिः = पञ्चः 
संख्यकैः, र हैः == ( Haq) खेटैः, सूचितमाग्यसम्पदं ( सूचिता = प्रकटिता, 
भाग्यस्य, सम्पत्‌ = सम्पत्तिः, यस्य सः, तं सुचितमाग्यसम्पदम्‌ ) = विज्ञापित- 
- भागधेयसम्पत्तिम्‌, पुत्रम्‌ «आत्मजम्‌, त्रिसाघचा ( त्रीणिञप्रमाव-मन्त्रो-त्साहात्म- 
कानि, साधनानिःउत्पादकानि यस्याः सा त्रिसाधना ) =प्रभाव-मन्त्ोतसा हात्म~ 
कोपायत्रयोपेता, शक्तिः = उत्साहाद्यात्मिका ( "शक्तयस्तिस्रः प्रमावोत्साह- ` 
मन्त्रजाः' इत्यमरः ), अक्षयम्‌ = अविनाशिनम्‌, अथंम्‌ = सम्पत्‌, इव > यथा, 
असूत = सुषुवे ॥ १३ ॥ 
प्रन संयतस्तस्य बभूव रक्षितुविसजयेद्‌ यं सुतजन्महषित; । 

ऋणामिघोनात्‌ स्वयमेव केवलं तदा पितूणां BIA स बन्धनात्‌ २०॥। 

उ०-रघूत्पत्तिसमये मंगळतूर्यंनिस्वनाः व्यजम्भन्तेत्युवत्वाह--न संयत 
इति । रक्षितुः > सम्यकपालनक्षीलस्य, तस्य = दिलीपस्य, ( अत एव 'चौराच- 


पर A रघुबंश-प्रशनोत्तरी 


ब्राभात्‌ ), संयतः= बद्धः ( कारागारे ); न बमूव=न ( कोऽपि ) आसीत्‌ । 
goad बन्दिनम्‌, सुतजन्महषितः ( सुतस्य = पुत्रस्य जन्म=उत्पत्तिः, सुत- 
जन्म, तेन हृषितः सुतजन्महषितः )च्युन्नोत्पत्तिमुदितः, ( सब्‌, कारागारात्‌ ) 
विसजंयेत्‌ «विमोचयेत्‌ । ( किन्तु ) सः=राजो दिलीपः, तदा=तस्मितु JNT- 
त्तिमहोत्सवे, पितृणांन्स्वगस्थपूवंपुरुषाणाम्‌, ऋणाभिधानात्‌ = उद्धाराख्यात्‌, 
बन्धनात्‌ = संयमनात्‌, केवलम्‌ = एकं ग्रथा स्यात्तथा, स्वयं = आत्मना .एव 
( स्वयमेव ) मुमुचे =भ्रुकतो बभूव ॥ २० ॥ 


प्र०-श्चुतस्य यायादयमन्तमर्भकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिबः। 
अवेक्ष्य धातोगंमनार्थबिच्चकार नाम्ना रघुमात्मसम्भवम्‌ ॥२१॥ 


उ०-'अञ्चौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयते’ 'इति शंखवचनात्‌ द्वाद- 
शेऽहनि रघोर्नामकरणप्रसंगमःह-श्रतस्येति । अथवित ( अर्थ॑म्‌ अघिधेयं जाना- 
तीति अर्थवित्‌ ) = शब्दाथंवेत्ता, पाथिव: ( पृथिव्याः ईश्वरः पार्थिवः ) -पृथि- 
वीपतिः दिलीपः, अयम्‌ = एषः, अर्भकः=शिशुः, श्तस्यन्ञास्त्रस्यः अन्तं पारं, 
यायात्‌ = गच्छेत्‌, तथाऽतेन प्रकारेण, युघि= संग्रामे, परेषां = शत्रणांम्‌, 
( अन्तं = नाञ्चं ) च यायात्‌ = व्रजेत्‌, इति =हेतोः+ धातोः=लघिधातोः, गम- 
नार्थं ( नमनमेवार्थः गमनार्थः तं गमनाथंम्‌ ) = यानामिंधेयम्‌, अवेक्ष्य=विचार्थ , 
आत्मसम्मवं ( आत्मनः = स्वस्मात्‌, सम्भवःन्उत्पत्तियंस्य सः झआत्मसम्भवः 
चम्‌ आत्मसम्मवम्‌ ) = तनयम्‌, नाम्ना =अभिधानेन, रघुं =रघुनामानं, चकार= 
Bray! ( गुरुषसिष्ठस्यादेशादिति शेषः ) ॥ २१॥ 

(रघ:--गत्यथंक घि’ घातोः इदित्वान्नुमि ‘ae’ ईति, तस्मात लङ- 
घिवंह्योनेलोपछ्च' इति नलोपे चकारादुप्रत्यये च कृते 'वाल-भूल-लवणमङ्ग- 


Sai वा. लो रत्वमापद्यते' इति विभाषया रेफादेशे विमकत्यादिकार्ये “रघुः 
इति सिद्धम्‌ ॥ २१॥ ) 


अ०-रथाङ्गनाम्नोरिव भावबन्धनं बभूव यत्‌ प्रेम परम्पराश्चथम्‌ । 
बिभक्तमप्येकसुतेन तत्‌ तयो: परस्परस्योपरि -पयंचीयत ॥२४॥ 


उ०-सुदक्षिणा-दिलीपौ सुतेन ननन्दतुरिति प्रसंगे पुनराह--रथाङ्गेति | 
रथाङ्गनाम्नोः ( रथस्य अङ्गं रथाङ्गं=्चक्रं, रथाङ्गं नाम यस्य सः रथाङ्ग 
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चामा । रथाज़नाम्ती च रथाङ्गनामा चेति रथाङ्गनामानौ, तयोः रयथांङ्गता- 
स्तो: ) ऽचक्रवाकयोः, इवन्यथा, तयो:नसुदक्षिणा-दिखीपयोः, भावबन्धनं 
( भावस्य=हृदयस्य, बन्धनम्‌= आकपंणम्‌, भाववन्धनम्‌ )=हृदयाङ्कष्टिकरम्‌, 
परस्पराश्रयं ( परस्परम्‌=अन्योन्यम्‌, आश्रयः=विषयः यस्य, तत्‌ परस्पराश्र- 
यम्‌ )"अन्योन्यविषयम्‌, यत्‌ = लोकोत्तरं, प्रेमन्प्रीतिः, बमूवन्अभूत्‌, तत्‌= 
पूर्वोक्तं ( प्रेमः), एकसुतेन.= केवलपुत्रेण, विभक्तमपिन्कृतविभागमपि, पर- 
स्परस्य=अन्योऽन्यस्य, उपरि = विपये, पयंचीयत = अवघेत्‌ ॥ २४॥ 


प्र९-अमंस्त चाऽनेन पराघ्यंजन्मना स्थितेरभेत्ता स्थितिमन्तमस्वयम्‌ | 
„ रवमूतिभेदेन गुणाग्रधवतिना पतिः प्रजानामिव सगंमात्मनः ॥२७॥ 


उ०--स्थिते: = मर्यादायाः, अभेत्ता= रक्षकः दिलीपः पराध्यंजन्मना 
( परोष्य्रंस्‌ = उत्कृष्ट, जन्म = उत्पत्तिः, यस्य सः, पराष्यंजन्मा,' तेन )5उत्कृष्ट- 
जन्मना; ; अनेन >: रघुणा, अन्वयं वंश, प्रजानां = जनानां), पति: प्रभु, 
{ विधाता ); गुणाग्रधवतिना ` ( गुणेषु = प्राणिषु, अग्नचेण == मुख्येन (सत्वेन) 
ada इति गुणाग्रथवर्ती, तेन ) > सत्त्वगुणिना, स्वमूतिभेदेन ( स्वस्य मूर्ति 
स्वमूतिः, तस्याः भेदः स्वमुतिभेदः' तेन ) = भात्मशरीरविधेषेण अवतारभेदेन 
विष्णुनेति यावत्‌, आत्मनः = स्वस्य, सर्गमिव=सृष्टिमिव, स्थितिमन्तं« प्रतिष्ठा 
Fay, अमंस्त = मेने ॥ Yo Ul 


प्र+-स वृत्तचूलदचलकाकपक्ष कैरमास्यपुन्रः सवयोभिरम्बितः । 
रिपेर्यथावद्‌ ग्रहणेन वोङ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ ॥२८॥ 


उ०--वृत्तचूल: ( वृत्तान्सम्पन्ना, चूला=चूडाकमं यस्य सः वृत्तचूलः )= 
निष्पन्नचूडाकर्मा; (aq) सः =रघुः, चछकाकपक्षकैः ( चला:-- चज्चछा 
कोकपक्षका: = शिखण्डकाः, येषां ते चलकाकपक्षकाः तैः ) चञ्चळकाकपक्षक 
सवयोभिः = स्तिग्धैः ( 'वयस्यः स्निग्धः" सवयाः? इत्यमरः ) अमात्यपुत्रः = 
anaga, अस्वितः= सहितः, ( aq ) छिपेः= पठ्चशद्वर्णार्मिकायाः, 
यथावद्‌ = सम्यकतया, ग्रहणेन= बोघेन ( ज्ञानेन ), वाड्मय च शब्दजातं 
( शास्त्रं ), दनीमुखेन - ( नद्याः=सरितः, मुखं = दवारं, नदीमुखं, तेन ) = 


२४ रघुवंश-परनोत्तरी 


सरिद्द्वारेण ( करिचिन्मकरादिरिति शेषः ) समुद्रमिव = सांगरमिव, आविश्वत्‌- 


आविवेश, ( मकरादिः समुद्रं प्रविष्टः, बालको रघुः शास्त्रं ज्ञातवात्र्‌ इतिः 
मावः ) ॥ २८॥ 


प्र०-घियः समग्रैः स॒ गुणेस्दारधीः  क्रमाच्चतस्नश्चतुरणंवोपमः | 
ततार विद्याः पवनातिपातिभिदि्यो हरिद्धिहंरिवामिवेश्‍वरः ॥३०॥ 


उ०--उदारधीः = उत्कृष्टवुद्धि:, सः = रघुः, समग्रैः = सम्पूर्णे; धियः = 
बुद्धेः, गुणेः = णुधूषाश्रवणादिमि:, चतुरणंवोपमाः (चत्वारः अर्णवाःऽसागराः,. 
उपमा = तुलना, यासां, ताः चतुरणंवोपमाः ) = समुद्रचतुष्टयसदृशीः, चतस्रः =. 
चतुःसंख्याकाः, विद्याः = आन्वीक्षिक्यादयः, हरितां = दिशाम्‌, ईश्वरः == प्रभा 
( रविः ), पकनातिपातिमिः ( पवनमतिक्रम्य पतितुं-शीलं येषां ते पवनाति- 


पातिनः, तैः ) = वाताधिकवेगशारिभिः, हरिद्भिः = अश्वविदोषः ( 'हरित्क- - 


कुभि वर्णे च तृणवाजिविशेषयोः' इति विश्वः ), दिशः इव = ( चतस्त्रः ) 
आशाः इव, क्रमात्‌ = क्रमेण, ततार = उत्तीणंवानु--चतस्नो विद्या अप्यघीत-- 
- यांत्र ॥ ३०॥ 


प्र०-त्वचं स Feat परिधाय -रौरवीमशिक्षताऽसत्रं पितुरेव मन्त्रवत्‌ । 
न केवलं तद्गुरुरेकपांथिवः ्षितावभूदेकधनुधंरोऽपि सः ॥३१॥ 


उ०-_ आन्वीक्षिक्यादिविद्याचतु्टयं क्रमेण अधीत्य-- 

स:= तीक्ष्णषीः रघुः, मेध्यां = शुद्धां, रौरवीं = रुरुनामकमृगसम्बन्धिनी, 
त्वचं = चमं, परिधाय = परिधानं कृत्वा, मन्त्रवत्‌ = समन्त्रकम्‌, अस्त्रम्‌ = 
आग्नेयादिक, पितुः एव=जनकात्‌ दिलीपादेव, अशिक्षत = शिक्षां गृहीतवान्‌, 
तद्गुरुः = तस्य रघोः, गुरुः-बनकः, एकपाथिव: ( एकः = बद्विठीयः,. 
पाथिवः = पृथिवीश्वरः, एकपाथिव: ) = अद्वितीयपृथिवीश्वरः, केवलम्‌ = एक- 
मात्रम्‌, न= नहि, अभूत्‌ = आसीत्‌, ( किन्तु ) क्षितौ = भूमण्डले, a= 
दिलीपः, एकधनुधेर: अपि = अद्वितीयचापघरोऽपि, अमूत्‌=मासीत्‌ ॥ ३१॥ 


प्र०-अथाऽस्य गोदानविधेरनम्तरं विवाहदीक्षां निरवतेयंद्‌ गुरुः । 
नरेनद्रकन्यास्तमवाप्य तर्त्यात तमोनुदं दक्षसुता इवाबञ्चुः॥३३॥ | 


तुतीयसर्ग प्रइनाः २५ 


उ०--अथे == पुत्रे युवत्वापन्ने सति, गुरः = पिता दिलीपः, अस्य =रघो;, 
गोदानविधे: ( गोदानस्य = केशान्तकमंणः, विधिः गोदानविधिः, तस्य गोदान- 
विधेः ) = कैश्ान्तनामकसंस्कारविधानस्य, अनन्तरं = पश्चात्‌, विवाहदीक्षां 
( विवाहस्य दीक्षा = क्रिया, विवाहृदीक्षा, ताम्‌ ) = पाणिग्रहणक्रियां ( बिवाह- 
संस्कारम्‌ ) निरवतंयत्‌ = निवतंयामास (gaa ), ( अथ ) नरेन्द्रः 
कम्याभिः = मनुष्येश्वरकुमाये':, तं = रघु, दक्षसुताः ( दंक्षस्य =प्रजापतेः 
सुताः = कन्याः दक्षसुताः ) = रोहिणीप्रभृतयः, तमोनुदं ( तमः = अन्धकारं 

=नाशयति, इति तमोनुत्‌ ( चन्द्रः ), तं तमोनुदम्‌ ) = अन्धकाराप- 
हारकं चन्द्रम्‌, इव = यथा, सर्त्पात = प्रशस्तस्वामिनम्‌, अवाप्य = सम्प्राप्य, 
आषभुः = शुशुभिरे ॥ ३३॥ 


प्र०-युवा मुगव्यायतबाहुरंसलः कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः | 


वपुः प्रकर्षादजयद्‌ गुरु रषुस्तथाऽपि नीचेविनयादहष्यत॥३४ी ._ | 


उ०-- विवाहानन्तरं--युवा = तरुणः, युगव्यायतबाहुः ( युगः = यानाङ्गः 
दारुविशेषः तद्वत्‌ व्यायतौ=्दीर्घो, वाहू = भुजौ, यस्य सः युगव्यायतबाहुः )= 
यानाङ्जदारुदीघंग्रुजः, dae: = बलवान्‌ ( “बलवान्‌ मांसळोंऽसलः' इत्यमरः ), 
कपाटवक्षाः ( कपाट इव वक्षः = उर.स्थलं यस्य सः कपाटवक्षाः )= कपाट . 
सहृशदीघंमुजश्चाली, परिणद्धकन्धरः ( परिणद्धा = विद्याला, कन्धरा = ग्रीवा 
यस्य सः ) = विशाल ग्रीवः, रघुः=दिलीपपुत्रः, वपु:प्रकर्षात्‌ = देहाधिक्यात्‌, 
गुरं = जनकम्‌ अजयत्‌ = जितवापु, तथापि, विनयात्‌ =नम्नत्वेन, नीचे: >. 
जनकापेक्षया अल्पक्तः, अहस्यत = दहे, जनं रिति शेषः ॥ ३४॥ | 


प्र०-ततः प्रजानां चिरमात्मना धृतां नितान्तगुर्वी लघयिष्यता धुरम्‌ । ` 
निसगेसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक्‌ ॥३५॥ 


उ०-ततः= रघोः युवत्वप्राप्तघनन्तम्‌, आत्मता = स्देन, चिरं = 
बहुकालात्‌, धृतां = घारितां, नितान्तगुर्वीग (नितान्तम्‌ = अत्यन्तं, गुर्वील्दुमरा, 
नितान्तगुर्वी ताम्‌ ) > एकान्तळ्ध्वी, प्रजानां > जनानां, घुरं=पालनमारं, | 


२६ -रघुवंश-प्रइनोत्तरी 


छघमिष्यता=लधुं करिष्यता, नृपेणः= राज्ञा दिलीपेन, असौ = रघुः, frai- 
संस्कारविनीतः ( निसर्गेण = स्वभावेन, संस्कारेण< AATA च) 
विनीतः = विनम्नः, निसर्गसंस्कारविनीतः ) =स्वभावशास्त्राभ्यासजन्यवासचा= 
fam, इति = हेतोः, युवराजशब्दभाक्‌ ( युवराजस्य शब्दं भजतीति युवराज- 
दाब्दमाक्‌ ) = युवाराजेति पदांलंकृत:, चक्रे = कृतः ॥ ३५॥ 


प्र०-हरिर्यर्थकः पुरुषोत्तमः स्मृतो महेश्वरस्त्र्यम्बक एव नाऽपरः ।, 
तथा fagat मुनयः wang द्वितीयगामी नहि शब्द एष नः ॥४९॥ 


उ०-- त्वत्पिता मम यश: उल्लंघयितुमुद्यतः ` इत्युक्तवा पुनराह देवेन्द्र:--- 
हरिरिति । ( हे राजकुमार रघु! ) यथा=येन प्रेकारेणश हृरिः = विष्णुः, 
एकः = केवलः, ( एक एव ) पुरुषोत्तमः = पुरुषश्रेष्ठः, ( महापुरुषः ) स्मृतः = 
कथितः, ( यथा च ) त््यम्वकः=भिनेत्रः-्ङ्करः, एव = एक एवं, महेश्वरः= 
महादेवः (aa: = कथितः ) ` न > नहि, भंपरः = अन्यः (कर्चित्पुमातु ), 
तथा = तेन प्रकारेण, मुनयः = धमंतत्ववेत्तारः (वसिष्ठादिमहषंयः) , शतक़तुं = 
झताश्वमेधयज्ञकर्तारं, माम्‌ = इन्द्रं, विदुः = वदन्ति, नः = अस्माकं, 
( त्रयाणां = हरिहरेन्द्राणाम्‌ ), एपः=अधुनोक्तः, शब्दः =हरि-महेश्वर- 
शतक्रतुवाचक। शब्दः, द्वितीयगामी ( द्वितीयम्‌ = अन्यं, गन्तुं शीरूमस्येति 
द्वितीयगामी )=अपराभिधाथी, afer, भवतीति शेष: ।। ४९ ॥ 


प्र०-हरेः कुमारोऽपि कुमारविक्रमः सुरद्विपास्फालनककंांगुलौ । 
भुजे शचीपत्रविशेषकाङ्किति स्वनामचिह्न निचखान सायकम्‌ ॥५५॥ 


उ०--रघो: हृदये इनदरपरक्षिष्तबाणे sae सति--कुमारविक्रमः ( कुमा- 
रस्य=कातिकेयस्य, विक्रमः इव विक्रमः यस्य सः ) = कातिकेयसदृदाश्क्तिश्ञाली, 
हुमारोऽपि = राजकुमारो रघुरपि, सुरद्विषास्फालनककंश्ा्खुली ( द्वाभ्यां 
पिबतीति द्विपः = गजः, सुराणां द्विपः सुरद्विपः. सुरद्विपानाम्‌ आस्फालनं= 
ताडनं, सुरद्विपास्फाछनं, तेन THAN: = कठिनाः, अज्भुलयः यस्य सः सुरद्विपा- 


स्फालनकर्कशाङ्गछिः,- तस्मिन्‌ ) = देवगजताडनकठोरकरशाखने, शचीपत्रविशेषः | 


| 
H 
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काडिते ( शंच्याः=इनदराण्याः, पत्रविद्येषकाणि = पत्रतिलकानि, carr 
बिशेषकाणि, तैः अद्धितः = चिह्मितः, शचीपत्रविशेषकाड्ितः,, तस्मितु ) = 
इ्द्राणीपत्रतिलकचिह्िते, हरेःनइन्द्रस्य, axa, स्वनामचिह्वं (_स्वस्य, 
नाम=अमिघेयं , स्वनाम, स्वनाम चिह्नं =छक्षणं यस्य सः स्वनामचिह्नः, तम्‌ )= 
samigi, सायकं =वाणम्‌, निचखान--निखातवामु u ५५॥ 
प्र०-तयोरुपान्त स्यितसिद्धसैनिकं , गरत्मदाशीविषमीमदशन: । 
वभूव युद्धं तुमुलं जयेषिणोरघोमुखैरूध्वंमुखंइच . पत्रिभिः ie 
उ०--इन्द्ररधुसंग्रामे इन्द्रस्य महाशनिध्वजच्छेदनानस्तरं--जय॑षिणो:-- 
विजयामिलाषिणोः, तयो:--रध्विन्द्रयो:, गरुत्मदाशीविषमीमदशनैः (गरुतः 
पक्षाः [ गरुत्पक्षच्छदा पत्त्रम्‌” इत्यमरः ] सन्ति येषां ते गरुत्मन्तः, बाशिषि-- 
deai, विषं येषां ते आशीविषाः - सर्पाः [स्त्री त्वाशी हिताशंसा$हिदंष्ट्रयों: 
इत्यमरः], गरुत्मन्तदच ते आीविषाः गरुत्मदाशीविषाः, मीमं-मयङ्करं, दशनं, 
येषां ते भीमदर्शनाः, गरुत्मदाशीविषाः इव भीमदर्शनाः इति गरुत्मदाशीविष- 


a 


Amadan, तैः )-पक्षवत्सपंसहशमयङ्कूरोपळब्धिभिः, अधोमुखे:--नता- 
ai, ऊध्वेमुख:---उपरि वदनैः, च--तथा, परित्रिभिः-बाणेः, उपान्तस्थित- 
सिद्धसैनिकेः ( अन्तस्य समीपम्‌ उपान्तम्‌, उपान्ते स्थिताः उपान्तस्थिता:, 
उपान्तस्थिताः तिद्धा:--देवयोनिविशेषाः, सेनिकाः यस्मिन्‌ तद्‌ उपान्तस्थित- 
सिद्धसैनिकम्‌ )--पमीपस्थितसिद्धाख्यदेवयोनिविशेषरघुसैन्यम्‌, तुमुछ--मय- 
St, युद्ध, बभूव-अमृत्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्र-अतिप्रबन्धप्रहितास्त्रवृष्टिमिस्तमाधयं ` दुष्प्रसहस्य तेजसः । 
mare निर्वापयितुं न aaa: स्वतश्च्युतं . वह्लिमिवाद्धिरम्बुदः.॥५८॥॥ 


उ०-- (ag इत्ध-रघुसंग्रांमे) वासवः-इच््र, अतिप्रबन्धप्रहितास्थ- 
वृष्टिमिः ( अस्त्राणां वृष्टय:--वर्षणानि, अस्त्रवृष्टय:, अतिशयितः प्रबन्धः 
अतिप्रबस्धः, तेन. प्रहिताः--प्रयुक्ताः, अतिप्रबन्धप्र हिताः, अतिप्रवन्धप्रहिताः 
aegea: अतिभ्रबन्प्रहितास्त्रवृष्टयः, ताभिः )--अतिनरल्तयंत्रयु कता युधः 
वर्षेण:, दुष्प्रसहस्य ( दुःखेन प्रसह्मते--सोद्‌ं शक्यते इति दुष्प्रहसम तस्य )-- 
दुःखेनापि Agga, तेजसः--प्रतापस्य, आश्नयं-स्यानं, _ त-रघुम्‌, 
अम्बुदः-मेचः, अद्भिः--जलेः, स्वतः-स्वस्मात्‌; च्युतं-निगंतं, वहिमिव-- 


| 
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अग्निमिव, ( faafaa ), निर्वापयितुं--शाम्तं कतुंम्‌, न--नैव, शद्याक-- 


समर्थो$मूत्‌ ॥ ५८ ॥ 

प्र०-तथापि शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे विपक्षमावे चिरमस्य तस्थुषः। 
तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रद्द पदं हि सवंत्र गुर्णनिधीयते ॥६२॥ 
उ०--तथापि--इन्दरवञ्जपरहारेऽपि, शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे ( शस्यन्ते-- 

हन्यन्ते एभिः इति शस्त्राणि, तेषां व्यवहार: शस्त्रव्यवहार:, तेन नि्ठुरः-क्रूरः 


शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरः तस्मित्र॒)--आयुधव्यापारक्रे, विपक्षमावे-शत्रृतायाँ, 
चिरं--बहुकालं, तस्थुष:---स्थितवत:, अस्य--एतस्य रघोः, वीर्यातिशयेन-- 


तेजसाधिकघेन, वृत्रहा--इन्द्रः, तुतोष--बुर्शि लेभे, हि--यतः, aqa— 
त्रुमित्रोदासीनेषु गुणे:--शोर्यादिमि:, पदमू--अंध्रिः, निधीयत्ते-- 
स्थाप्यते॥ ६२॥ ` 
प्र०-अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सिताठ पवारणम्‌ । 
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्चिये 
गलितवयसामिक्षवाकूणामिदं हि Ne तम्‌ ॥७०॥ 

उ०--अथ = एकोनदातसंख्याकानश्वमेधयज्ञाञ्जोवर्गकालान्ते, विषयव्या- 
qarn ( विषयेभ्यः व्यावृत्तात्मा--व्यावृत्त:--निवृत्त/, आत्मा यस्य स:)-- 
इन्द्ियग्राह्मरूपादिविरवतचेताः, स:--महाराजो दिलीपः, यथाविधि--विधि- 
अनतिक्रम्य ( यथाशास्त्रम्‌ ), यूने--युवकाय, सूनवे--पुत्राय ( रघवे ), 
नुपतिककुदं नृपतेः ककुदं--चिह्ल॑ः सिताब्षपवारणम्‌ ( आतपस्य--घमंस्य, 
वारणम्‌ आतपवारणंम्‌, सितं-धवलम्‌ आतपवारणं--छत्त्रम्‌, सितातपवारणं 
तत्‌ )--शुक्छच्छत्तरं, दत्त्वा ¬ प्रदाय, तथा--पुर्वोक्‍्तया, देव्या--राजमहिष्या 
सुदक्षिणया, सह--साकं, मुनिवनतरुच्छायां ( मुनीनां वनं मुनिवनं मुनि- 
वनस्य तरवः--वृक्षाः; मुनिवनतर्‌वः, तेषां छाया, मुनिवनतरुच्छाया, तां 
तथोक्तां ) =वसिष्ठाधिष्ठितवनादपातपाभावं, शिक्षिये--सिषवे, ( वानप्रस्था- 
श्रममद्धीच शारेत्यथंः ), हि--यतः, गलितवयसां-जीर्णावस्थानाम्‌, ईक्ष्वाक्‌- 
णाम्‌-ईक्वा कुवंशो-द्भवानां महीपालानाम्‌, इदम्‌--एतत्‌, कुलब्रतं--वंशनियमः, 
अस्तीति शेष: ॥ ७०॥ | í 


anna seem 


निबन्धे mam: 


(१) सत्संगातिः, (संसगजा दोषगुणा भवन्ति) 
कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक्‌ कामितमेव ART I 
चिन्तामणिः चिन्तितमेव दत्ते सतां तु सङ्गः सकळ प्रसूते ॥ 
सतां सज्जनानां सङ्भतिः सत्सङ्गतिः । अनुकरणधर्मा मनुष्यः । स याहः 
संवसति wee एव मवति ded: अभ्यदीयेगुंणदोषंयुंक्तः। अतः सद्भिः एषणीयः 
संसगः, aaga परिहरणीबः। सत्सङ्गतिप्रभावेण अबोधविक्लवा: नीचाः 


ई० १६७५ 
अधोल्लिखितेषु कडिचदेकमवलंव्य संस्कृत निबन्धो लेख्यः १० 
( १ ) सत्संगति: । 
| (२ ) अस्माकं देश: । 
। (-३ ) परोपकार: । 
| ( ४ ) समयस्य सदुपयोग: | 
( ५) मादश-छात्रः। 
(६) गङ्गा नदी। 
निबन्धे प्रश्नाः 
| fo १९७४ 
|... अधोल्लिखितेषु कळ्चिदेकमवलंच्य dest निबन्धो लेख्यः १० 
( ७ ) देशभक्ति: । 
(<) विद्याधनं सवेघनप्रधानम्‌ | 
( ९ ) संस्कृतमहत्त्वम्‌ । 
( १० ) छात्राणां कत्तंव्यम्‌ । 
( ११ ) परोपकार: । 
( १२) हिमालय: | fs 
निवन्ध-ग्रञनोत्तराणि 
i 
i 


३० रघुवंश-प्रदनोत्तरी 


ger: अपि साधवो भवन्ति । किं बहुना सुगन्धि-पुष्मसंसर्गात्‌ तुच्छः कोटोऽपि 
देवानां शिरः अरोहति तथा जडत्वं प्राध्ता पाषाणप्रतिमाऽपि देवत्वं याति। 
“काच: काञ्चनसंसर्गाद्‌ धत्ते मारकती 'द्युतिम्‌। मानवः येन प्रकारेण मानवेन सह 
सङ्गति करोति स ata भवति । हीनैः सह हीनतां, समे: सह समतां, विशिष्टः . 
सहं विशिष्टतां याति। साधुसङ्गतिस्तु चन्द्रचन्दनाभ्यामपि अधिका शीतला 
"भवति । सत्सङ्गत्या मानवस्य ्ञानवृद्धिमंवति साधुपुरुषैः सह उषित्वा मनुष्याः 
जीवनस्य गम्भीरताम्‌ अनायासेनैव अवबुष्यन्ते । संत्सङ्गत्या मानवस्यं मानो- 
न्नतिः, पुण्ये रुचिः उदेति, पापाच्चोद्विजते मनः । सत्सङ्गत्या दुजंनो$पि प्रेम- 
सहानुभूति-दया-क्षमा-सत्य-द्यान्ति-त्याग-परोपकाराणां साक्षात्‌ मुतिर्जायते । 
सत्सङ्गतिः सर्वकल्याणं कतुं शक्नोति, अतः विद्या-यशो-लवृ द्वये सवेतोमावेन 
सत्सङ्गतिः कतंव्येति । 

बाल्यकाले वालकस्योपरि सङ्गत्याः प्रभावः बलवत्तरो भवति । बालको 
aed: बालके: सह सङ्गति इरिष्यति se स ताहश एव भविष्यति । सस्सङ्गत्या . 
मानवः उन्नतिपदं लभते । सज्जन: सह मैत्रीं कुर्वाणः कदापि नावसीदति । 
सत्सङ्गतिः धियः जाड्यं हरति, वाचि सत्य, सिञ्चति,.पापं दुरीकरोति, कीति 
च दिक्षु तनोति, कुमति दूरीकरोति, चेतः विमलीकरोति, चिरन्तनं पापं च 
चुलुकीकरोति । सतां सङ्गतिः किमु न मङ्गलमातनोति । तदुक्तम्‌ 

जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं, 
amaf दिशति पापमपाकरोति t 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति |कीति, 
सत्सङ्गतिः. कथय , किं च करोति पुंसाम्‌ ॥ 
25450 


(२) अस्माकं देशः, (भारतवर्ष) 
अस्माकं देशः भारतवर्ष: । आसीत्‌ पुरा राज्ञः दुष्यन्तस्य gat भरतो नाम 
चक्रवती राजा । तेन शासितो देश: “भारतवर्ष” इत्यभिधानं प्राप्तः | मत्स्यः 
पुराणानुयायिनस्तु-मरतीति भरतः = मनुः, तस्याऽयं भारतो देश: इति i 
व्दन्ति | अस्तु तावत्‌, प्रकृतिदेव्या अनुगृहीतोऽस्माकं जन्मभूमिः भारतवषोऽस्ति। 


. यतः सेंघमण्डलादप्युन्नतानि शृङ्गाणि दुलंड्ष्यानि 


SE te ७० rR शाह SSRN 


निबन्धे saat: ३१ 
अभर गङ्गा-यएुना-नमेदा-कावेरी्रमृतयः महानद्य: सन्ति । प्रधान; पर्वंतः _ 
हिमालय: अध्य देशस्य मुकुट: अस्ति । पतोऽयं भारतस्य प्रहरी ` अप्युच्यते; 


सन्ति । देशस्याऽस्य चरणौ 


रत्नाकरः प्रक्षालयति । भारतवर्षेइस्मिचृ उराणमहामारतादिरचयिता वेदव्यासः, , 
रामायणप्रणेता महषिवाल्मीकिः, भफ्तप्रवराः-्रह्वाद-धुवादयः चक्रवात 


* नृपतयः, वराहमिहिरादयः ज्यो तिग्रिदः, वन्वन्त रि-सुशुत-जीवक-कास्यप-वारमटा> ` 
` दयः  आयुर्वेदज्ञाः, गौतम-कपिल-कांगाद-गङ्गेशोपाच्यायादयः नैयायिकाः, 


पाणिनि-कात्यायन-पतञ्जछिप्रमृतयः व॑याकरणाः, श्रीशक्कराचायं-रामानुजा- 
चाये-रामानन्दा चार्यं-वल्लमाचार्यादयः . वेदान्तश्चस्त्रपारङ्गताः, gala- 
महावो रादयः घमंप्रवर्तका;, अश्ववोप -भवभूति-माष-कालिदासादयो महाकवयः, 
चाणक्यादयः राजनीतिन्ञाः, भारतो-गार्गी-लीछावतीप्रमुखानि स्त्रीरत्नानि . 
इमं देशमलच्चक्रूः । ; फय 
fraa महात्मा गान्धि: वतंमानयुगस्य श्रेष्ठतम: महापुरुषद्चात्रव 
सम्भूतः । अस्यैव महात्मनः सत्याप्रहेण परतन्त्रोऽस्माकं भारतदेशः ` स्वतन्त्रो 
यातः । 
मूतछेऽस्मिन्नस्माकं देशोऽयं श्रेष्ठतमः, यतः देवाः अपि अस्माकं भारतदेणे 
जन्मग्रहणाय स्पृहयन्ति । उवतं च विष्णुपुराणे-- 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि घस्यास्तु ते मारतभूमिभागे । 
स्वर्गापवर्गास्पदमा गंभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
(३, ११) परोपकारः 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 

किमपि प्रत्यपंणम्‌ अनभिलण्य परकीयहितानुसन्थानं परोपकारः । 
मनुष्याणां पुरुषार्थेषु धमंकृत्यानां मध्ये परोपकार: अत्यन्तं समुत्कृष्ट कर्म अस्ति । 
येषु मनुष्येषु गुणोऽयं नास्ति तालु मनुष्यतनु माधाय चरतः. पशूनेव अभिधातुं 
मात्मनो निव॑न्ध:.। गा न द 

परोपकारात्‌ प्रवरं किमपि पुण्यम्‌ अत्र जगति नास्ति। एष 'मानवानाँ 
हृदये पवित्रतां सहनशीलता दयां मित प्रमाणं च प्रादुर्मावयति । परोपकारेणेव 


३ Wo go २-३ 
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दरिद्र-निघंन-निबंलप्राणिनां प्राणरक्षा भवति । अयं परोपकारः स्वेषां धर्माणां 
प्रथमो धम: । विद्यादानं तु परोपकारस्य श्रेष्ठतमो TH: । भ्रन्यद दत्तं बस्तु 
कियतः कालस्य कृते तदावश्यकतां शमयति, परं विद्या मानवानां जीवनसहचरो 
सती तात्‌ सुखयति । 5 | 

परोपकारः एकः दिव्यः महान गुणोऽस्ति। संसारेऽस्मिच्र नानाविधाः 
मानवाः दृद्यन्ते । `यस्य यादृशः स्वभावः स तादृशम्‌ आचारम्‌ आचरति। | 

केचित्‌ परोपकारिणः भवन्ति, केचित्‌ स्वाथिनरव । परोपकारेणैव सुप्रसस्ना: 

अवर्ति मानवाः | परोपकारेणैव कायः विमाति | तदुक्तम्‌ 
* श्रोत्रं श्रुतेनेव न कुण्डलेन दोनेन पाणिनं तु कङ्कणेन है 
विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैनं तु चन्दनेन ॥ 

न केवलं मानवेष्वेव परोपक्रारमाबना add, देवेषु पशु-पक्षि-वुक्षादिष्वपि 

च विद्यते । प्रकृतिः परोपकारस्यंव शिक्षां ददाति। नद्यः स्वयमेव जरं न 

पिवन्ति, वृक्षादच ववयमेव फलानि न खादन्ति । किन्तु तासां जलं, तेषां फलानि 
च परोपकाराय एव । यदुक्तम्‌ i 

स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः पिबन्ति नाम्भः स्वयमेव न्यः । 
घाराधरो वंति नात्महेतोः परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ ` 
पुराणादौ परोपकारस्य agreed प्रतिपादितम्‌ । दिवङ्गतेऽपि परोपकारी 
यशःशरीरेण सदेव अमरत्वं प्राप्नोति । परोपक्रारमावनयैव नरपतिः fafa: | 
परार्थं स्वशरीरमांसमपि छित्त्वा ददौ। रन्तिदेवः gadis स्वभोजनं 
चाण्डालाय समपितवानु । परोपकारस्य सर्वाङ्गीणं स्वरूपं मङ्गकमयम्‌ | 
अवगत्य यथाशक्ति तत्र वत्मेनि स्थेयं तरिचारचतुरेः । यतः--'थन्या नरा | 
विहितकर्मपरोपकाराः ॥' - ' 
( ४ ) समयस्थ सहुपयोगः, 
अस्मिषु संसारे समस्तजनाः सुखमिच्छन्ति परन्तु विरळा एव सुखं प्राप्तु- | 
af | समयस्य दुरुपयोग एवं जनस्य शत्रुर्‌रित येन जनः अनिष्ट प्राप्नोति । | 
उक्त च | 


आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महानु रिपुः । 
नास्त्युद्यमसमो बन्धुयं कृत्वा नावसीदति ॥ 


निबन्धे प्रदना: . aa 


समयसडुपयोगेनंव जनाः सुखमधिगच्छन्ति। saia frar घनितो , | 
wafer) सवंमुद्योगेनेव सिध्यति । उद्योग-बलेनव पाण्डवा नष्टमपि राज्यमुपः ` 
लब्धवन्तः । कालिदासः समयसमुद्योगमाभित्य महाकविः वभूव । लोकमान्य- . 
तिलकगोखले-महात्मा गान्ि-प्रमृतिभिः termed: उद्योगेनेव वंदेश्षिक-पारतन्व्याद 
इयं मातृभूमिः विमुक्ता कृता । कार्याणि उद्यमेनँव सिध्यन्ति । लक्ष्मी: उद्योगिनं 
. पुरुषमुपैति । अत एवोबतम्‌- ` | 
उद्योगिनं gataaga लक्ष्मी 
देवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति। 
at निहृत्य कुरु पौरषमात्मशक्त्या, 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽ दोष: ॥ 
भाग्यवादिन: कथयन्ति यत्‌ सर्वत्र भाग्यं फलति परन्तु अनुद्यमेन ते दुःख- ` 
मेव प्राप्नुवन्ति । ते न जानन्ति यत्‌ यथा एकेन चक्रेण रथस्य 'गतिने भवेत्‌, 
ada समुद्यमेन विना देवं न सिध्यति | अस्माकमधीनं पौरुषम्‌, फलं तु दैवाधो- 
| नम्‌ अत एव फछाशा परित्यज्य कर्माणि कतंव्यानि | भगवद्गीतायां श्रीकृष्ण: 
एतद्‌ एव उपादिशत्‌ 
कमंण्येवाधारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कमंफलहेतुमूर्मा ते सद्धो$स्त्वकर्मणि N Z 
यथा सुप्तस्य विहस्य मुखे मृगा: न प्रविशन्ति, तथेव AAA कार्याणि 
च सिध्यन्ति। ईस्वरोऽपि समुद्योगिनः साहाय्यं करोति । अतः सर्वे: समय- 
सदुपयोगः करणोयः । 
' उक्तं च-- 


उद्यमेन हि सिष्यन्ति कार्याणि न मनोरथ: । 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा: ॥ 
उद्यमः साहसं धेयं बुद्धिः शक्ति: पराक्रम: । 
षडेते qa वतन्ते तत्र देवः सहायञ्गत्‌ ॥ 
(५, १०) आदश: छात्रः, छात्राणां कतेव्यम्‌, 
यथा खनन खनित्रेण नरो वायंधिगच्छद्ि । 
तथा गुरुतां विद्यां शुथूषुरचिगच्छति॥ 
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मानवजीवने अस्मिन्‌ गुरुतमं सौख्यं छात्वजीवने एव लभ्यते | fara- 
राक्षसी भीत्येव जीवनेऽस्मिचू ने प्रविशति । हृपविह्न॒छानां छात्त्राणा कमान 
इष्टवा कस्ये चित्तं न स्पृहयते एपां जीवनाय .। तथापि छात्राणां, बहुनि 
कर्तव्यानि सन्ति । यतो हि छार्त्रजीवनमेव आगामिजीवनस्य मूलम्‌ | 
विद्याध्ययनं हि छात्त्राणां कृते मुख्यं तपोऽस्ति । तत्र च शरीरस्य, मनसः, 
arenes विकासोप्यरनिवार्य एव । एषां मध्ये एकस्याप्यविकासो न समुचितः, 
यतो वास्तविकं विद्याध्ययतं ठु एषां विकासेनैव जायते | 
जीवनेऽस्मिन्‌ छातत्राणां मनसि ये सद्भाव! अंकुरिताः भवन्ति ते एव 
gaara पल्लविता: पुष्पिता. फरिताइव जायन्ते । छात्नाः एव साविनः नाग- 
रिका: स्वकोयज्ञानाळोकेन सदाचारेण सदुपदेशेन च राष्ट्रस्य समाजस्य च उद्धा 
रकाः सविष्यन्ति। साद्शंछात्राः एव राष्ट्रस्य दारिद्रथस्च अज्ञानस्य अक- 
मंण्यतायाशत्र अपहारकाः भविष्यन्ति । छात्त्रैः शरीरेण वलिष्ठे: मनसा पवित्रे 
gaat हढनिरचंये सवेतोभावेन देशभक्‍तैरच भाव्यम्‌ । * 7 
= इब्द्रियाणाँ निग्रहणं छात्र: कतंव्यमेव । इन्द्रियः पराजिताः छाता कदापि 
साफल्यं नाधियच्छम्ति । गुरुमक्तिस्तु छात्त्रजीवनस्य अनिवायंमङ्गम्‌ । तां विना 
न कोऽपि छात्त्रो विद्योपाजेनं कर्तुं क्षमः। उपाजिताऽपि तस्य विद्या साफल्यं | 
न लभते | मितव्ययिताऽपि छात्त्राणाम्‌ अन्यद्‌ गुरुतरं वतंव्यमस्ति । बहवोऽभि 
भावकाः प्रेमाऽभिभताः सन्ततीनामुच्चशिक्षणाथं स्वकीयं सवंस्वं व्ययीकतु 
सदैव सन्नद्धाः हृश्यन्ते, परं छात्त्राः तेषां धनानि निरनुक्रोशतया व्ययन्ते । न 
ह्मम्मः गुरुतरो दुगुंणोऽस्मात्‌ । 
स्वदेशस्य अभ्युत्थानाय, समाजोद्धाराय च मात्मानं योग्यं कतुंम्‌ अध्ययने 
... स्वास्ध्यरक्षणे चरित्रनिर्माणे च महा यत्नो विधातव्यक्छात्तरैः | दुराचारिपुरुषाणां 
i ; ४ सङ्गात्‌, अइलीलग्रन्थानाम्‌ अध्ययनात्‌, सदाचारविरोधिनां चित्रपटादीनां दशं- 
Be : लात्‌, अदछीळनृत्यपीताच्च भयङ्करात्‌ सर्पाद्‌ विपादपि च अधिक भेतव्यं 
विद्यार्थिभिः । : 
अनुश्ासनःनियन््ण-समयनिष्ठा-पुरुषार्थोदारता सत्यवादिता-निर्भयता-देश- 
- _ भक्ति-वितोदभ्रियताप्रभूतिभिः गुणैः यस्याऽन्तेवासिनः जीवनं रत्नवत्‌ चकासितुम्‌ 
अहंतीति स एव आदर्श : छात्त्रः । 
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aiaosa नियमः यत्‌ adafa विद्याल्येषु प्रतिवर्ष तदीयां संस्था- 
पनतिथि महता संरम्भेण स्मरन्ति छात्त्राः । तत्रोत्सवे सर्वे BAT: सदस्याः 
च्यवस्थापका शच अतिप्रसन्नाः दरीद्ृश्यन्ते। वस्तुतः विद्यालयस्येतिहासे ठस्य 
वाषिकोत्सवस्य छात्त्रजीवने अधिकं महत्त्वं add । वर्षपयंन्तं यां योग्यतां छात्त्राः 
सम्पादयन्ति तस्याः प्रदर्शनाय ते अस्मित्र एव उत्सवे अवसरं ward । एतादृशे 
अवसरे छात्राणाम्‌ अभिभावका: अप विद्यालयस्य गतिविधिम्‌ अवगन्तुम्‌ 
आयान्ति । अनेन उत्सवेन छात्त्रेषु पारस्परिक-सहयोग-प्रेम-सहानुभूतिभाव- 
नायाः विकासो सवति aag दिनावसाने छात्द्रसंघैः आयोजिता महुती 
समा मवति । तस्यां ते विशिधऽतिथिसम्भाषणेः चरित्रनिर्माणस्य शिक्षां प्राप्लु- 
चन्ति । उत्सवोऽयं तानु जीवनस्य रक्ष्यं प्रत्यग्ने सारयति । निविवादमेतत्‌ सत्यं 

यद्‌ अथधुत्सवः GAT नवीनप्रेरणास्फूति जागति च मृदं करोतीति | 


TAM AAT, 


कस्याऽपि व्यवस्थितस्य नियमसमुदायस्य पालनम्‌ “अनुक्षासनम्‌' उच्यते । 
अथवा कस्यापि नियन्तृतया नियुक्तस्य वचसः अनुवतंतम्‌ “अनुद्यासनम्‌” । एक- 
ममि प्रश्नम्‌ भक्त्या तदनुवृत्तिः साघीयसोऽनुद्यासनस्य स्वरूपमवघार्यम्‌ | कापि 
व्यवस्थिता संस्था अनुशासन विना न प्रचलितु पारयति। तद्विना तस्याः 
गतिरतीव दुरन्ता जायते । यथा नावि शरसा यंमाणवस्त्प्रसारसङ्कोचरज्जवो यदि 
नियमपूर्वकं न चाल्येरनु मव्येस रिन्ञौविपद्चते तथैव ते ते पुरुपा यदि दलप्रधान- . 
मक्षरशो नानुवर्तेरन्‌ कोऽपि समुदायः सफलप्रयासो न भवेत्‌ । अस्माकं जीवनस्य ` 
सर्वास्वपि द्चासु प्रकामम्‌ आवश्यकम्‌ अनुसासनं नाम बाल्ये यौवने प्रोढत्वे 
arisi वा अनुासनमपेक्ष्त एव । विद्यालये गृहे सार्वजनिकसंस्थासु च « 
विना अदः कार्यं न चलति । वारको जातमात्र एव अनुशासन झिक्षणोयः । 
एतेन तस्य भाविशीवनं तस्मे महूत्वम्‌ उपहरिष्यति । 

जीवने साफस्परमानेतुम्‌ अनुशासनम्‌ अत्यपेक्षितं वस्तु । तेन सर्वैरपि स्वहिः 
तम्‌ अयंयमानैः अनुशासनेन आत्मा नियमनीयः। परमात्मा सर्वानपि भारती- 
यानु साध्वनुशासनयन्त्रितान्‌ विदधात्विति। ` $ 
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व्यायामः 
म्यायामपुषटगत्रस्य बुद्धिस्तेजो यशो बलम्‌ । 
प्रवधंन्ते मनुष्यस्य तस्माद्‌ व्यायाममाचरेत्‌ ॥ 
घर्मार्थकाममोक्षरूपस्य पुरुषाथंचतुष्टयस्य सिद्धेनिमित्तं शरीरं. खलु | स्वस्थ- 
शरीर हि अध्यवसायं कर्तु प्रभवति । शरीरस्य नीरोगतायाः अनेकानि साधनानि 
सन्ति । तेपु व्यायामस्याऽपि महत्वपूर्णं स्थानमास्ते । 
येन कमंणा मनुष्यस्य तनोः, तद्द्वारा Fars उचितौ संस्कारोच्छ्रायौ भवतः, 
शरीरस्य सन्धिस्थलानि चलन्ति, धमन्यः स्पन्दन्ते, रक्तं परिष्क्रियते) पाकक्रिया 
व्यवस्थाप्यते, सम्मवतां रोगाणाम्‌ आक्रमणं प्रतिवद्धघते च तत्‌ कर्म व्यायाम 
इति ।- मानवानां शरीरेण समं वुद्धेरतिघनिष्टः सम्बन्धो वतते । शिक्षा यथा 
मनुष्याणां ज्ञानं परिमाजंयति तथैव व्यायामः तनुं समेधयति । एवं हि मानवा- 
तामिंदं कतंव्यं वतते यत्ते यथारुचि यथाविधि च कमपि व्यायामम्‌ उपसेवेरवू । 
शरीरस्य अरोगिता विकाशाय च व्यायामः प्रतिदिनं नियमतः कतंव्यः । 
व्यायामेन शरीरे उत्साहस्य, चित्ते प्रसादस्य, प्राणेषु च जीवनस्य सञ्चारो 
qafil अतः सवेथा स्वास्थ्यं कामयमानैः 'ध्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं AS- 
मुत्तमम्‌? इति च स्मरद्रिः सदा सेवनीयो व्यायाम इति | if 
(७) देशभक्तिः, 
यस्मिन्‌ देशे यस्य जन्म तं देशं प्रति तदीयां भक्तिः देश-मक्तिः। यो 
मानवः यत्र जन्म लभते सैव तस्य जन्मभूमिः कथ्यते । अस्मिन्‌ जगति सर्वेषां 
बहुमूल्यवस्तूनां मघ्ये माता मातृभूमिस्चव एते द्वे श्रे्ठे। असारे खलु संसारे 
सर्वे अळभ्याः अपि पदार्थाः परिश्रमेण wey पार्यन्ते, किन्तु माता पिता जन्मः 
भूमिश्च न केनापि यत्नेन प्राप्यते ।. तदुक्तं = 
जननी जन्मभूमिशच जाह्नवी च जनादन: 
जनक: पञ्चमश्चेव जकाराः पञ्च दुर्लभाः ॥ 
जननीवत्‌ जन्मभूमिरपि प्राणेभ्योऽपि स्नेहतमा तथा स्वर्गादपि गरीयसी । 
मनुष्याणां मनसि जाते देशमविगप्रवेशे तदीयं जीवनमेव स्वदेशस्य कृते भवति, 
ते तत आरभ्य तदीयां स्थितिम्‌ उन्नेतुम्‌ एव प्रयतन्ते ।- सत्याम्‌ आवद्यकतायां 
ते प्राणानपि wing कृतसङ्कल्यास्तिष्ठम्ति। आजाद-चन्द्रशेखर-भगतस हिः 


Weel 
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नेताजी-सुमाषचन्द्रवसुप्रभृतयोऽनेके वीरपुरुषाः स्वदेशाथंमेव स्वभ्राणात्‌ त्यक्तः 
वन्तः | अस्यां च देशभक्ती सम्पत्ते रावद्यकता नापतति, येन घनिमात्रविघेयतां 
स्यात्‌ । सर्वास्वप्यवस्थासु सर्वे रपि मनुष्य: आत्मरुच्या स्वनिर्णीतक्रममनुसुत्यः 
विधातुं शक्येयं देशमक्तिः। तदीया मात्रा लघ्वी वृहृती वा मवतु । ` देयभक्तौ 
भूमिकाभूतायाः स्वदेश्यवस्तुपु प्रीतेः पालनमात्रेऽपि विधी पमाने कियत्या मात्रयां 
देशमक्तिः कृता भवतीति ततोऽधिङ्गां सेवां कुन्तो भृशं देशमकता: कथयितुं 
शक्याः। 
अस्थ देशभक्तिवह्वेज्जाला यस्य हृदये कृतास्पदा तस्य कार्याम्तरेम्पो 
विरकिउर्जायते । जीवनधाघनमात्रम्‌ अथयमानस्य तस्य जातायामपि कार्यान्त र- 
प्रवृत्तौ तदर्थतामात्रम्‌ अवगन्तठपरम्‌ । अस्मिन विषये महात्मागांधी-राजेःद्रवाब्‌ः 
जवाहरछाळनेहरूप्रमृतयो देशमक्ताः प्रसिद्धा एव । घन्याइच इमे ANART 
कहाब्रुमाः येषां घनासु च्छायास्त्रद्य अस्माकं स्वतन्त्रो देशः gafa 
.अधिगच्छतीति । 
(९) संस्क.तमहत्त्वम्‌ , 

“संस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महर्षिभिः’ (काव्यादश) 

अमृतं मधुरं सम्यक्‌ dead हि ततोऽधिकम्‌ t 

देवमाष्यमिदं यस्माद्‌ देवमाषेति कथ्यते ॥ (सं० प्र’) 

सुरभारत्याः साहित्यस्य प्राचीनतमत्वे, सवंभाषासाहित्यानां दैशिकानाँ 

वँदेशिकानां च मूलभूतत्वे अत्यन्तमुपादेयत्वे च नास्ति ऊेशतोऽपि सन्देहः 
भाषातत्त्वविदां विद्वन्मृधंन्यानाम्‌ | माधुर्ये गाम्मीरये सौन्दर्येऽपि अन्यासां qatar 
भाषाणां मृधंत्येव इयं सुरभारती । सर्वासां गिरामियं जननी इति हेतोः कस्यामपि 
भाषायां प्रावीण्यम्‌ आसादयितुम्‌ अस्याः अध्ययनस्य परमावश्यकत्वं प्रतिक्षणम्‌ 
अनुभवन्ति भाषातत्त्वविदः । संस्कृतमाषा भारतीयानाम्‌ अनुपममक्षयं ATE 


, धनम्‌ | यावद्‌ एतद्‌ धनं भारतमधिकरोति न जगति कोऽपि देश्चस्तावद्‌ देशमिमं 


ज्ञानेऽधरीकतुं प्रमविष्णुः | 

संस्कृतमाषायाः इदं गुरुतरं वैशिष्ट्यमस्ति यद्‌ अस्यामेकस्य॒ शब्दस्य 
अनेके समर्थाः सन्ति । अस्याः व्याकरणमपि अनुपमम्‌ । एतच्य प्रमाणयति 
यत्‌ परस्सहुत्तवेभ्यः प्रागपीयं भाषा चरमां समृद्धिम्‌ अपजत । चश्वारो 


T ` रघुवंश-प्रदनोत्तरी 


. वेदाः उपवेदाः ब्राह्मणग्रन्थाः आरण्यकग्रन्थाः, उपनिषत्पुराणेतिहासधमंशास्त्राद- 
यश्च: सर्वे संस्कृते एव संगृहीताः सन्ति । तेषां परिश्ञानार्थं संस्कृतस्य स्वाध्यायः 
अत्यन्तम्‌ आवश्यकः। विदेशेष्वपि संस्कृतस्य महापु प्रचारः पुरा आसीत्‌। 
अधुनाऽपि . अमेरिका-रूस-जर्मंनप्रभृतिषु देशेषु संस्क्ृतभाषाग्रन्याः 'अनूद्यन्ते 

sada अभिनीयन्ते सम्मान्यन्ते च । अतः भारतवर्पस्य विश्वस्य च अखिल- 
प्राणिनां कल्याणाय तापत्रयशमनाय च संस्कृतसाहित्यस्य संरक्षणे प्रचारे च 
सर्वेरेव भारतीय: महान्‌ प्रयत्नो विधातव्यः । ; 

(5) विद्याधनं सवधनप्रधानम्‌ 
इह जगति विद्यैव सवंप्रधानं रत्नमस्ति। विद्या माता इव रक्षति, पिता 
इव हिते नियुङ्क्त, कान्ता इव खेदमपनीय अभिरमथति। कि बहुना, विद्या 
कल्पलता इव सर्वेकायंसाधिका अस्ति । मनुष्याणां हृदये अन्धतमसावृते बहुविधाः 

. नानाविषयाइच शक्तयः तिष्ठन्ति । ताः न स्वतः प्रकाशन्ते । शिक्षया दुरीकृते 

तस्मि तमसि तेजोऽवरोधिनि, तास्ताः शक्तयः प्रकादमासाद्य पुमांसं प्रतिष्ठाम्‌ 

आनयन्ति । तेनेव च प्रकाशेन मनुष्याणां शीलं शुद्धयति, स्वभावो विवेकभाग्‌ 
भवति, चरित्रं चारुताम्‌ अञ्चति, वार्तालापः परिपववप्रबोधो भवति । विद्या 
एव सवंधनानां मूलम्‌, अनेकसंशायोच्छेदिका, परोक्षार्थस्य दिका चाऽस्ति | 
विद्या नरस्य समुन्नतिपथं विशदीकरोति, बुडि प्रखरीकरोति, कतंव्यपालनपरां 
धियम्‌ आदधाति । अत एव इह लोके विद्या सर्वश्रेष्ठ धनम्‌ अस्ति । सुखस्य परमं 
कारणं विद्येव | विद्यया यावज्जीवनं तृप्तिभंबति । विद्या विनयं ददाति, faa- 
यात्‌ पात्रतां याति, पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति, धनात्‌ धर्मं ततः सुखम्‌ एति । इत्य- 
लमतिविस्तरेण, “विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌’ । तदुक्तम्‌ 
'च चौरहायं न च राजहार्यं न ञ्रातृमाज्यं न च भारकारि । 
व्यये कृते ada एव नित्यं विद्याधनं सवंधनप्रधानम्‌ ॥ 
अपि च 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्त 
कान्तेव  चाऽमिरमयत्यपनीय खेदम्‌ । 
„ लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीति, 
कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ 


fi 


निबन्धे प्रइनाः ३६ 
विद्यालय: 


नागराद वहिः एकान्ते सुरम्ये स्थळे विद्यालयस्य भवनाति दद्येकानां चेतांसि | 


हरन्ति | विद्याल्यः देशस्य सवस्वम्‌ अस्ति । अत्र पुस्तकानाम्‌ एव ,पठनं पाठनं 
च न मवति, अपि तु सदाचारस्य पाठोऽपि पठ्यन्ते छात्रैः । विनयस्या$नुणा- 


दानस्य च. प्राथमिकं शिक्षणम्‌ ata भवति। समाजसेवायाः देशभक्‍तेदचात्र - 


शिक्षां लात्त्रा: qaa । 


महाविद्यालये अध्यापकानां संख्या षष्टिः तथा छात्राणां संख्या शतादधिक 
भवति | महाविद्यालयस्य अध्यापकाः विविधविद्यापारङ्गताः शिक्षणकलानिपुणाः 


भवान्त | महाविद्यालये अस्यप्रान्तेस्योऽपि छात्त्रा: अध्ययनार्थं समागच्छन्ति । | 


क्रीडने, धावने, तरणे, अनुशासने, संयमे, समाजसेवायामू, देशसेवायाम, 
प्रतियोगितापरीक्षासु, भाषणप्रतियोगितासु च ये छात्त्राः प्रथमं स्थानं रमन्ते ते 


वाषिकोत्सवावसरे पुरस्कृताः सवन्ति। विद्याळ्यस्य अनुशासनपाछ्काः छात्त्राः 
हृष्ट-पुष्टथरीरा:, विकसितवदनाः, भद्रवेषाइच water | 


महाविद्यालयस्य एकदेशे, तदन्तिके; ग्रामे ग्रामे, नगरखण्डे वा एका पाठशाळा 


'ब्रेसिकस्कूल' नामक शिणुसदनं वा शिक्षाचकारिणा संस्थाप्यते । ग्राम्यः 


पाठशालायाः लाभः प्रचुरप्रचारको भवति । अत्र शिशुभिः प्रारम्मिकी frat 


तिःथुल्कं लम्यते । यः व्ययसाध्यां शिक्षाम्‌ अधिगन्तुम्‌ अनीश: तस्याऽपि 
साक्षरताऽत्र जायते । प्रत्येकशिशो: गुणावगुणी ज्ञात्वा अध्यापक: तस्य गुणानां 
'समृद्धये दोषाणाम्‌ अपचयाय च प्रयतते। एपा पाठत्राला सारल्येन जीवननिर्वाहं 
“मितव्ययश्योलतां च शिक्षयित्वा शिशु माविजीवनयात्रायां प्रशस्तयति । 


आसु ग्राम्यपाठय़ालासु पठनं लिखनं प्रारम्मिकगणितं च अध्यापकेन शिष्यते _ 
सम्प्रति ग्राम्यपाठशालानां ह्वासस्य समयः समुपस्थितः | नवीनयुगस्य चीतिः 
रीती अनुसृत्य चारिताः एव.वेसिकपाठालाः सर्वत्र स्थाप्यस्तं । प्राचीनग्रामः | 


पाठशाला यत्र विद्यतेऽपि तस्याः अवस्था .शोचतनीयेव । तदीयान दोषात्‌ दुरो- 


ag प्रयस्य यदि पुनः प्रतिग्रामं प्रतिपहिल च तासां प्रतिष्ठापनं क्रियते तदा 
agg उपकारः कृतो भवति भारतवषंस्येति। 


(१२) हिमालयः, 
भारतवंस्योत्तरस्यां दिशि 'उच्चतमः पर्वतः हिमालयोऽस्ति । अस्य 


'शिखरप्रदेशा: सदा हिमेनाच्छादिताः । अस्मातू कारणात्‌ अयं ‘हिमस्य आलयः 


४० | रघुवंश-प्रहनोत्तरी 


हिमालयः? इति कथ्यते । अयं सवेषां पवंतानामुच्चतमः, अत एव नगाधिराजः 
अपि कथ्यते । प्रजापति: यज्ञांगयोनित्वमवेक्षय कल्पितयज्ञमागं तं दोखाविपत्यं 
स्वयमन्वतिष्ठत्‌ । हिमालयस्य छांगूळविक्षेपविसरपिशोमैः चन्द्रमरीचिगौरेः 
बाळव्यजनैः चमयंः गिरिराजशब्दमर्थंयुक्तं कुर्वन्ति । अनन्तरत्नप्रमवस्य 
हिमालयस्य हिमं सौमाग्यविलोपि न जातम्‌ । यतः एको दोधो गुणसन्निपाते 
निमज्जति यथा इन्दोः किरणेषु अङ्कः निमज्जति । अस्य हिमालयस्य आमे- 


खलं सञ्चरतां घनानां छायामधः वृष्टिभिः उद्वेजिता ऋषयः आश्चयन्ते | तत्र 
स्थिताः वन्यकरिणः कपोरकण्डूः विनेतुं सरळवृक्षेषु कपोळस्थलानि घषंन्ति, 
तदा वृक्षेभ्यः क्षरितेन क्षीरेण संजातः गन्धः हिमाद्रेः सानूनि सुरभीकरोति । 
हिमाळयस्य गह्वराणि दिवाभीतमिवान्धकारं दिवाकराद्रक्षति | यस्मित्‌ gerf 
हुतद्विपानाम्‌ केसरिणां तुपारखुतिधौतरक्तः पदं नखरन्भ्रमुक्तैः मुक्ताफछैः 
किराताः ant विदन्ति । 

अयं qia: भारतवषंस्प मुकुटः अस्ति । अयं मारतवषंस्य प्रहरी ` अप्यु- 
चप्रते । यतः अस्य मेधमण्डलादप्युन्नतानि शृङ्गाणि दुळंङ्ष्यानि सन्ति । सर्वेषाँ 
हुङ्गतमम्‌ एवरेाख्यमस्य TH । हिमालयः भारतवपस्य परोपकारी अस्ति ॥ 
अथ गङ्गायाः, सिन्धोः, ब्रह्मपुत्रस्य, अन्यासाञ्च बहूनां नदीनां प्रभवस्थानम्‌। 
संसारविमुखानां अस्य गुहाः आश्रयस्थानानि । हिमालये बहुनि रत्नानि 
विद्यन्ते । तस्मिनु नानाविधाः ओषधयोऽपि सम्भवन्ति । अथमेव नगः 
भारतवषंस्य उत्तरप्रदेशेषु वर्षायाः हेतुरस्ति | अयमेव गिरिः शत्रुभ्यः अस्माकं 
देशं रक्षति यतः अस्यातिक्रमणमतिदुष्करम्‌ । नँनीताळ-मंसूरी-अल्मोडा- 
शिमलादीनि नगराणि अस्योपत्यकायाम्‌ विराजन्ते । ग्रीष्मतो धनिकाः स्त्रा- 
स्थ्यलामाय तत्र गच्छस्ति, आनन्दातिरेकेण इतस्ततः परिभ्रमन्ति च 

स्त्री-शिक्षा i 

मानवजातेः.चतुरस्रसमुन्नतौ पुरुषाणां स्त्रीणां च परस्परं बुद्धिपृवंकस्य सह- 
योगस्थ अपरिहार्यत्वेन आवस्यकता केन नाऽनुभूयते । यथा एकेन चक्रेण रथस्य 
ग्रतिन अवति तथेव स्त्रीणां सहयोगेन विना aaga: साधयितुं न 
शक्यते पुरुषेः । 

“सत्यां शिक्षायां स्त्रियो नश्यन्ति' इति यदुक्त तन्न मभोरमम्‌, सत्यं दुःशि- 
क्षया,तथा भवति, परं भारतीयां संस्कृतिमनुसृत्य तासां शिक्षा तु तासां पाति- 
ad निष्ठां प्रेमपरायणतां दासीपदगौरवं च समेधयति । 


निबन्धे प्रश्‍नाः < 


"शिक्षिताः स्त्रियः पुरुष: स्पर्धेरन्‌' इत्यपि अलीकमेव वच! । शिक्षया 
जनितविवेडानां तासां कतंव्यज्ञानोदये जाते स्पर्धाबुद्धिस्तु प्रथममेव नश्यति, 
तदनु प्राचीनमादशं पुरतः कृत्वा प्रदीयमानया शिक्षमा मनसः साधुपथे प्रवृत्तिः . 
सम्पाद्यते, तथा च स्पर्धायाः कथैव नोदयते । H 

स्त्रियो हि गृहाधिष्ठात्यो मन्यन्ते । जगति यावन्तः अभ्युदयभाजो a 
जनास्तेषां देव्योऽवष्यं प्रबन्धचतुरा: स्युः। अन्यथा बहु अजंयन्तोऽपि पुरुषाः 
स्थीभिः वृथाव्ययविनियुक्तसाधनाः सन्तः अत्यथंभ्‌ उद्दिजेयुः वळेशं च सहेरत्‌ । 

बालिका: शिक्षिताः स्युः इत्यपि गृहस्थानां कतंव्येषु प्रधानं कतंव्यम्‌ । 
एतच्च कार्य यथा दयाद्रुतचित्तामिः स्त्रीभिः साधु सम्पाद्येव न तथा पुरुष: ॥ 
अशिक्षिताइच मातरः न कथमपि तदनुष्ठाने swag: | अतः विना द्रव्यव्यये 
सन्उतीनां जोवनं झिक्षया साघु समुत्कषंयितुम्‌ अपि स्त्रीणां शिक्षणम्‌ आवस्यकम्‌। 

किं बहुना, अद्यत्वेऽपि प्रमावतीराजे-क्षमाराव-विजयालक्षमी-इन्दिरागान्धी= 
प्रभुतयः भारतालङ्कारभूताः सर्वजनसम्मानमासादयन्ति शिक्षाप्रभावेणेवेति ॥ 
स्त्रीणां शिक्षया हि कुलमुज्ज्वलू श्रीसमृद्धिषच समुदयते । 


nee nore 


रघुवंशी राजाओं के वंशासुक्रम 


अयोध्याधिपति रघवंशी महाराज दशरथ के पुत्र-राम, लक्ष्मण, भरत ATT 
शत्रुघ्न के प्रसङ्ग में सभी सम्प्रदायों, पुराणों तथा इतिहासकारों का एक 
. मत, है | किन्तु अन्यान्य रघुवंशी राजाश्रों के वंशानुक्रम के प्रसंग में पुराणों 
में मतैक्य नहीं है । 
> महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में प्रायः पद्मपुराणोक्त 
_. रघुवंशानुक्रम का ही उल्लेख किया है और महाकवि वाल्मीकि ने अपने रामायण 
में किसी दूसरे wea के आधार पर या. कल्पभेद (१) से रघुवंशानुक्रम का 
उल्लेख भिन्न रूप में किया है । इनके मत से राजकुमार रघु का जनक सूर्यवंशी 
महाराज ककुत्स्थ और महाराज भागीरथ का जनक महाराज दिलीप 
कहे जाते हैं । 
काशी के स्वनामधन्य भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी श्रपने रचित "हरिशचन्द्र 
नाटक” में प्रायः कालिदास की तरह पद्मपुराण के आघार पर ही रघवंशा- 
नुक्रम को मान कर सत्यप्रतिज्ञ - महाराज -हरिश्चन्द्र के मुख से भागीरथी 
(गंगा) का वर्णन करवाया है। 
महषि वाल्मीकिं के मतानुयायी विद्वानों की afte घारणा है कि महाराज 
हरिश्चन्द्र रघुवंशी महातपस्वी राजा भगीरथ के पहले के हैं, अतः हरिश्चन्द्र 
नाटक में गंगा के प्रति भागीरथी शब्दोपादान भारतेन्दु का प्रमाद है | 
अस्तु, महाराज दिलीप से लेकर (अग्निम पृष्ठोक्त) रधुवंशानुक्रम देखने से 
उपयुक्त प्रमाद दूर हो जाता है । ( पञ्चपुराणोक्त बंशानुक्रम में राजा भगीरथ 
राजा हरिएचन्द्र के बहुत पहले के हैं ) । 


(१) xo ato रामायण, आदि काण्ड अध्याय ७०, श्लोक १९-४३ । 

कल्पमेद से कलियुग का Raat कल्प अभी वीत रहा है ( 'अष्टा- 
बिशतितमे कलिप्रथमचरणे' ) । इसी तरह सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर के भी 
कई कल्प वीत चुके हैं । प्रत्येक त्रेता कल्प में श्रीरामवंश का प्रादुर्भाव हुआ 
प्रायः इसी कल्पभेद से सूर्यवंशानक्रम में व्यासोक्त व्यतिक्रम देखने-सुनने' को 
. मिलता है। 
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| राजा दलीप से 


` बा० रामायणोक्त रघुवंशानुक्रम रघुवंशमहाकाब्योक्त TAA नुक्रम 
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बौद्धमत-विवेचन 


“दशरथ जातक” नामक वौद्ध-ग्रन्थ में सीता-राम के विवाह को भाई-वहन ' 


का विवाह कहा गया है । भगवती सीता भूमिजा थी, उनके गोत्र या जात का 


विवेचन-प्रश्न ही दूसरा है । रहा ऊमिला और लक्ष्मणादि का विवाह प्रसंग । , 


इसका निवारण शंका निम्नलिखित उपाख्यान से हो जाता है। 
(xo श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ९, अ० १३ ) 


` „ एक समय प्रथम तिरहुत-नरेश राजषि निमि ने अपने तिरहुत राज्य में एक 
महायञ्च का आयोजन किया । राजगुरु महषि गौतम ने महाराज निमि को इस 
यज्ञ में ग्रपने' सूयवंशी कुल-गुरु वशिष्ठ को ऋत्विक्‌ वनाने' का परामश दिया । 
तदनुकूल ऋत्विक्‌ का भार ब्रह्मपि वशिष्ठ को सौंपा गया । 
देव-राज इन्द्र श्रमूतपूवं इस महायज्ञ के नाम से त्रस्त हो उ उन्हें भय 
हो गया कि कहीं इस यज्ञ के माध्यम से राजधि निमि इन्द्रलोकःपरे भी अपना 
आधिपत्य जमाने का स्वांग तो नहीं रच रहा है । श्रतः उन्होंने स्वग में भी 
निमि के यज्ञ के समकालीन विशेष यज्ञ का आयोजन कर उसमें अत्यधिक 
ग्राथिक प्रलोभन देकर सूयंकुल गुरु वशिप्ठजी को ऋत्विक्‌ वना लिया। 
तिरहुत नरेश सूयवंशी राजषि निमि को वशिष्ठ की यह अर्थ-लोलुपता 
Tal जेंची | उन्होंने नियत समय तक उनकी प्रतीक्षा के बाद अपने तिरहुत के 
राज-गुरु गौतम को ही ऋत्विक्‌ बनाकर यज्ञ प्रारम्भ कर दिया । देवःराज 
इन्द्र इसी ताक में सजग थे, उन्होंने वरिष्ठ को खूब उभाड़ कर यज्ञ के अव- 
साने में निमिं के पास भेज दिया । सूर्यवंशो कुलगुरु के आसभ षर महर्षि 
गौतम को बैठे देखते ही वशिष्ठजी का क्रोघानज भभक उठा, उन्होंने तुरंत निमि 
को मर जाने का महाश्याप दे दिया । फिर क्या था ? “दोषा वाच्या ग्रुरोरपि” 
walt निमि ने भी गुरु वशिष्ठ को याप दे दिया--“अर्थलोलुपता saw 
बचन-विभुख आपका-भी यह पार्थिव शरीर तुरन्त नष्ट हो जाव ।” 
इस शापोपशाप प्रे उभय महपिं के पांचभौतिक पाथिव-ञ्चरीर से प्राण 
तिकळ गये । ब्रह्मपि वसिष्ठ तो मित्रावरुण के सम्मोग द्वारा उवंशी के गमं से 
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बोद्धमत-विवेचन Y4 

जन्म को प्राप्त हुए, राजषि निमि के वारे में तिरहुत के सम - 

5 यज्ञोपस्थित ee करने लगे-- हे inet गह 

आप सन्तुष्ट हैं तो वरदान दीजिए, तपःपूत तिरहुत के एकमात्र रक्षक.राजपि 
भहाराज निमि जीवित हो उठे ।” 

_ देवगण के “तथा$स्तु” कहने पर राजपि निमि उठ-वैठे और प्राश्चय- ' 
चकित होते हुए करबद्ध होकर प्रार्थना करने लगे--“हे देवगण, आत्मज्ञानी 
मुनिजन शरीर त्यागोपरान्त मगवच्चरणारविन्द में लीन हो जाते हैं। किसी 
भ्रलोभनवश पुनजंन्म लेना नहीं चाहते । मैं भी पुनः शरीरधारी होना नहीं 
चाहता । दुःख, शोक, भय आदि प्राप्त करने वाला इस भ्रनित्य शरीर को पुनः 
प्राप्त करने की मेरी इच्छा नहीं है । 

राजषि निमि की सदसद्विवेकिनी उक्ति सुनकर देवगण प्रफुल्लित हो उठे 
ओर कहने लगे--“हे मुनिवर, आप इस पार्थिव शरीर से पृथक्‌ होकर 
अनादि काल तक प्राणीमात्र के निमेष ( पलक ) पर निवास करेंगे और 
ग्रापके इस पार्थिव शरीर के मथन से जो दिव्य बालक उत्पन्न होगा, वही 
आपके इस तिरहुत राज्य का राजा बनेगा । उमयथा आप का मनोरथ 
Ral” 

देवगण के ऐसा कहने पर उस यज्ञ में शास्त्रोक्त विधि से cate निमि 
का शरीर मथन किया गया और उससे एक दिव्य वालक उत्पन्न gar | 
बालक ने स्वयं जन्म लिया अतः “जनक ( जनी) प्रादुर्मावे ), विगत देह 
( मथित शरीर ) से प्रकट हुआ अतः 'विदेह' तथा मथन से उत्पन्न हुआ अतः 
“भिथिल' नाम से लोक में प्रसिद्ध हुआ | i 

शिशु मिथिल के पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा आदि का सारा भार च्याय 
वैशेषिक के aver अहिल्यापति महर्षि गोतम को सौंपा गया । देवगण के भ्राशी- 
बाद से स्वयं प्रसूत वह मिथिल कुछ ही दिलों में स्वच्छ नीज गगन में 
डत्फुल सुधाकर की भांति चमक उठा । मुनिगण ने बढ़े ही उत्साह के साथ 
शुभ Ged में उनका राज्यामिषेक किया | 

राज्यामिषेकोपरान्त तिरहुत-नरेश्य महाराज मियिब ने अपने नामपर | 
tafar नामक नगर बसाया और उसी दिन से महाराज घनक 'मिथिकेश ._ 
विददावलि से भी विभूषित हो गये । क का 


कळकळ 


ड्द्‌ रघुबंश-प्रश्‍नोततरी 


स्मरण रहे नवजात मिथिल wale गौतम से ही पालित तथा शिक्षित- 


`` दीक्षित हुए अतः उनका गोत्र गुरु के नाम पर ही गौतम गोत्र हो गया 


ate यहीं से सूर्यवंशी इक्ष्वाकुवंश की विगोत्र दो शाखायें पृथक्‌-पृथक्‌ हो 
गयीं--एक अयोध्याधिपति ककुत्स्थवंशी वस्तिष्ठ-गोत्र और दूसरा मौतमग्रोत्री 
मिथिलाधिपति मिथिलवंश । इसी विगोत्र होने के कारण सैकड़ों पीढ़ी के बाद 
श्री राम-सीता, लक्ष्मण-ऊर्भमिला आदि के विवाह-काल में समान गोत्र-प्रव र का 


दोष नहीं उठा । 


पा कक न 


, हितीयसर्गस्य-सुमापितानि 


स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः । 
भक्तधोपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्वानि पुरःफलानि । 
न पादपोन्मुलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य | 
शस्त्रेण रक्ष्यं यदशक्यरक्ष न तद्‌ यशः शस्त्रभृतां क्षिणोति । 
स्थातुं नियोक्तुर्नहि शक्प्रमग्रे विनास्य रक्ष्यं स्वयमक्ष तेन 
एकान्तविव्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेपु । 
. सम्वन्धमाभाषणपूर्वमाहुः | 

तृतीयसर्गस्य सुभाषितानि 
१-भवो हि लोकाभ्युदयाय ताइशाम्‌ | 
२-क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति । 
३-पथः धृतेदंशंयितार ईश्वरा मलीमक्षामाददते न पद्धतिम्‌ । 
४-प्रशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनैः । 
५-पद्‌ं हि सर्वत्र गुणे निधीयते । 
६-गलितवयसामीक्ष्वाकूणामिदं हि कुलब्रतम्‌ 
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इति प्रश्नोत्तरी समाप्ता 
श्रीकाशीपतिः पातु वः 
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